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प्र्किथ्न 


पंजावो-भाषा-भाषो शिक्षित प्रौदों को सरल पद्धति से संस्करन- 
शिक्षण कौ प्रस्तुत योजना के उद्घाटन-समारोहमें भुख्य अतिथि करूप 
मे वक्तव्य देते हए तत्कालीन लोकसभाध्यक्ष माननीय वलराम जाखड़ ने 
कहा था क्रि योजनाएं आरम्भतो होती दहै, प्र अधिसंख्य अपूणे ही रह्‌ 
जातीर्ह' ! हमे हष है कि पजावी-संस्कृत-पाठमाला-द्वितीय-भाग के इस 
प्रकाशन के साथ गुरुवाणी से देववाणी-शिक्षण की यह योजना परपरुण हुड 
है। प्रेमी पाठकोको स्मरण दिलाॐं कि संस्करृत-शिक्षण की इस योजना 
को पूवं कड़ीके र्पमें 'पंजावो-संस्कृत-णन्दकोश' एवं पंजावो-संरकरृत- 
पाठमाला-प्रथमभाग' करा प्रकाशन पुवदही ह्‌) चका टै । 


सरल विधि से संस्कृत-शिक्षण के लिए प्रचलित अनेक पाठचचर्याओं, 
पाठयक्रमों एवं उन पर निर्मित सस्छृत-पाठ्च-पुस्तकों अथवा पाठमालाओं 
के साथ प्रस्तुत योजना के पाठ्यक्रम पर निमित पजावो-सस्छृत-पाठमालाः 
के उभयभागों की तुलना करने पर सुधी पाठकोंको यह समञ्जते देर 
नहीं लगेगी कि इन पाठमालाओं कौ क्या विशेषताएं हैँ तथा किन अर्थो में 
ये पाठमालाएु, प्रचलित अन्य पुस्तको|पाठमालाओं से भिन्न हैँ । इस सदभं 
मे पाठमाला के प्रथम-भागको भुमिकामे निस्तारसे चर्चाको जा चको 
है। इस पर यहां कुछ कहना पिष्टपेषण-मात्र होगा । जिज्ञासु पाठक 
उभय भागों को मिलाकर पठं 1 इस पाठ्यक्रम में प्रथम (आरंभिक) स्तर 
एवं द्वितीय (उच्च) स्तर पर ०५ काल-खण्डो मे समाप्य, 31131 कुल 62 
पाठ वनाये गये ह, जिनमें 100 व्याकरण-विन्दु क्रम से सिखलाये गये है । 
प्रत्येक काल-खण्ड दो घण्टे की अवधि का होगा। इस प्रकार यह्‌ शिक्षण- 
योजना कुल 62 काल-खण्डो, 62 पाठों तथा 124 घण्टों मे सम्पन्न कये 
जाने की अपेक्षा रखती है । 


सारल्पमें कहा जा सकता है कि प्रस्तुत पाठमालाओं {की सर्वोपरि 
विशेषता इनको शब्दावली एवं व्याकरण-बिन्दुओों का सम्पणंतया नियन्वित 
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व श्रेणोकृत होना है, जो संस्कृत-शिक्षण के मूल उदेश्यो की संप्राप्तिमें 
साक्षात्‌ उपयोगी है । इनके सकल अभ्यास गौर प्रण्न उदेश्याधारित ह। 
इन पाठों के द्वारा शििक्षुभों को मात्र भाषातत्त्वों (1.10 ण)81{16 
607९5) का ज्ञान कराया गयाहै। भाषा-ज्ान के पश्चात्‌ संस्करृत- 
साहित्य काज्ञानतोवे स्वतः प्राप्त कर सकंगे।! इन पाठो में सरलतम 
से कठिनतम' शिक्षण-विधि का पदे पदे निर्वाह करने का यत्न किया गया 
दै) कहना नहीं होगा कि सस्छृत-शक्षणकी जो विधियासरणि प्रथम- 
भाग में अपनायी गई दहै, उसी का अनुसरण द्तीय-भागमेंभी कियागया 
है। सोपान-क्रम सन्तुलित एवं वेज्ञानिक दै अत एव सुकर व सुखद वन 
पडादहै। द्वितीय-भागमे प्रथम की अपेक्षा अभ्यास तथा प्रषन अर्धिक है| 
हमारा विश्वास है कि "संस्कृत-भाषा जटिल है" इस प्रवाद का परिहार 
क्रिया जा सकेगा भौर शिशिक्ष विनाओआंसू के संस्कृत सीख सके; 


पंजावी-संस्कृत-पाठमाला-प्रथम-भाग की भूमिका {के पृष्ठ-श्वा! 
पर प्रस्तुत शिक्षण-योजना।पास्यक्रम के कतिपय उदेश्य दर्शाएगएदहैं। इन 
पाठमालाओं के दारा उनमें से अधिसंख्य उदहेए्य कौ संप्राप्तिकोजा 
सकेगो, एेसा हमारा विश्वाया दहे) स्थानीय गुरुगोविन्द ह खालसा 
कन्या इण्टर कालेज कौ अष्टमो एवं नवमी कक्षा का छात्राओं का (जिनका 
संस्कत विषय नहींदहै) प्रस्तुत पाठमालाओं द्वारा नमूने के तौर पर 
संस्कृत-शिक्षण कराया गथा । परिणाम उत््ाह्वधक रहा । अवश्यकता 
है इन पाठमालाओों द्वारा वाञ्छित काल तक संस्कृत-शिक्षण कौ । 


आभार 


हमारा भाषानुभाग, दिल्ली के प्राफसरश्री श्चीधर वासिष्ठका हादिक 
आभार स्वीकार करता है, जिन्होने इस ग्रन्थ के हिन्दी-भाग का पंजावी 
भाषा मे अनुवाद कियादहै तथा इसके पाठो का संस्छृत-भाषा-शिक्षण कौ 
दुष्टिसे निरीक्षण भीकियादहे। देश-विदेश के शिक्षा एवं भाषा-जगत्‌ 
के विख्यात हस्ताक्षर एवं इस तिदयापीठ के प्राचार्य, परम .आादरणीय, डं° 
गथाचरण त्रिपाठी के प्रति भाषानुभाग श्वद्धावनत है, जिनके कुशल निदंशन 
ओर शासन मे पंजावी भाषा-भाषी शिक्षित प्रौढो की यह सम्पूण 
योजना अंकुरित, पल्लवित, कुसुमित, विकसित व परिपणे हई । अपने 
सहयोगियों-डं° श्रीमती शलकुमारी मिश्चा एवं डं° वनमाली विश्वाल- 


( ऋ ) 


दोनों ही वरिष्ठ प्रवक्ताओंके प्रति आभारकेदो टकसाली शब्द कहकर 
पाठमालाके उभय भागों की निमिति में विहित उनकी वेदष्यपुणं शक्षिक 
मनोवन्ञानिक दृष्टि व अविरतश्रम का अवश्यही अवमूल्यन करना नहीं 
चा्हंगा । सौहाद्रपुणे सहयोग तथा श्रम एवं सावधानी से पुर्तकमुद्रग के 
लिए हम शाकरन्तल मृद्रणालय के प्रवन्धक श्री उपेन्द्र चरिपाठी के भी हदय 
से आभारीर्ह। 


एक प्रेमी समीक्षक ने इस योजना के मूल उदहेश्यों से सवेथा हटकर 
प्रथम-भाग में प्रयुक्त पजावी भाषा के कतिपय विवादास्पद शब्दयो के लेखन 
व प्रचलन पर टिप्पणी करते हुए सम्पूण योजना को वन्दकराने तक का 
सुञ्ञाव दे डाला था। पर हम "दिङ्नागानां पथि परिहरन्‌ स्थृल- 
हस्तावलेपान्‌ को नीति का परिपालन करते हुए अपने लक्ष्य कौ ओर ओर 
भो उत्साह से वदते रहे । उत्साह वढाने के लिए हम उनके भी ऋणी हैँ। 


"गच्छतस्स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः को आगे रखकर हम 
सुधो पाठकों को स्वस्थ सम्मतियों को अवश्य ही प्रतीक्षा करेगे । 


गेद्धानाथ ञ्चा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ प्रो ° शिवक्रुमार मिभ 
चन्द्रशेखर आजाद पाकं अध्यक्ष 
इलाहाबाद भाषानुभाग 
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दरा्धचिशः पाटः 


प्रउती पडे छिमिउवी० खउीअ' "3 डिजी भा डिडबञी । 
तु प्रठकय र द्वितीया ओर तुतीयः दिश्ित । 


पतिगृहं गच्छन्तीं शक्गुन्तलां कण्वः प्रवोधयत्ति। 
पठतीः ताः छात्राः अध्यापकः उपादिशत्‌। 
रङ्गशालायां नृत्यन्तीं नतकीं दशकाः प्रशंसन्ति । 
काश्यां वेदेशिकाः पर्यटकाः गङ्खायां तरतीः नौकाः पश्यन्ति । 
पुजावसरे हसन्तीं वालिकं माता वारयति। 
गायतीः शिष्याः आचायः स्वरं शिक्षयति। 
राजपथे धावन्तीं भागिनेयीं मातुलः आह्भवयति। 
पतती: लताः दुष्ट्वा खगाः नीडान्‌ विहाय उड्डीयन्ते । 
चरन्त्या धेनुना क्षेत्रं प्रविश्य शस्यं विनष्टम्‌ । 
वने चरन्तीभिः अजाभिः श्छगालः दृष्टः। 
गच्छन्त्या मया मागं पतितः भिक्षुकः दुष्टः। 
ताभिः तरन्तीभिः बालिकाभिः यमृनापारं कृतम्‌ । 
कम्पन्त्या हरितया लतया उद्यानस्य शोभावृद्धिः भवति। 
खेलन्तीभिः छतरभिः छत्राः पराजिताः । 
कुप्यन्त्या देवतया पुरुषः अभिशप्तः । 
गायन्तोभिः गायिकाभिः वीणा वादिता । 
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( > ) 
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उठ 
गठा्त्त 
तीरख्ड 

तापर बतठा 

निप्र मगड खड" 

तंश्ष्भि 


1. क्िदी पाड ठ प्रउती ५३ खा डः घच्छ तै। पुरङ्िता 
दिख > खा “2 3 छिउती छित डि ४3? 3 ठ्थुमिव 
सखिता डि गेड' घवी ठि न्ख तौ । 
किसी भो धातु के साथ शतृ प्रत्यय का अत्‌" अवशिष्ट रहता हे । 
पुलिङ्ख मे अत्‌ का अन्‌, स्त्रीलिङ्ख में अन्ती तथा नपुंसकलिङ्खं 
मे अत्‌' शेष रह्‌ जाता है । 


गम्‌ ¬+ शतु 


3) 3) 
१, 2) 
लिख्‌ ¬ शतु 
22 2) 


27 27 


पु 
स्त्री - 
नप्‌० - 
पु - 
स्वी - 
नपुं - 


गच्छन्‌ 
गच्छन्तो 
गच्छत्‌ 
लिखन्‌ 
लिखन्ती 
लिखत्‌ 


( 3 ) 


ख्णिवकड . (याकरणम्‌ )- 


शत्रु° स्त्ी° 
एर बऽ व° बृ9 
द्वितोया वि० गच्छन्तीम्‌ गच्छतीः 
तृतीया वि० गच्छन्त्या गच्छन्तोभिः 


भडित (अभ्यासः) - 


1. ठेठ छिपी पड च्खि- प्रउठी पञ उर छिप्रउवी छठ प्रद्ध 
घट" ठे खी डिठबडी छिव घचठ ङ्ख वध छिषं- 
निम्नलिखित धातुओं से शत्र प्रत्ययान्त स्तरीलिग शब्द वनाकर 
द्वितीया विभक्ति एकवचन में रूप लिखे-- 
पट्‌, गम्‌, रुद्‌, खाद, धाव्‌, चर्‌, वहू. । 


2. घृनट डि छि3 गे एण्ड डतः प्रउठी उ उछ लीव पड 
घट ठे पठं मनषण्ठ उत- 
कोष्ठक में दिये गये धातुभों से शत्र प्रत्ययान्त उपयुक्त पद बनाकर 
रिक्त स्थानभर- 


(रुट्‌) ˆ" -“‡ “““ “ˆ मातरं पुत्रः प्रवोधयति । 
(नृत्‌) ˆ“ “ˆ` ˆ“ “` स्वसारं भ्राता प्रशंसति । 
(हस्‌) `“ `ˆ --" “** पत्नीं पत्तिः कारणं पृच्छति । 
(चर) ˆ‡ --‡ --ˆ ˆ" धेनुभिः मागः भ्रष्टः। 
(भज्‌) ˆ** ˆ` ˆ` `` वालिकाभिः देवी पूजिता । 


3. बट डि 3 उछे लीव यं ठक पाणी षाठ बठ-- 
कोष्ठक मे दिये गये उपयुक्त पद से रिक्त स्थान भरे- 
(1) `“ ˆ** ˆ“* ˆ“ गायिकां पश्य (गायन्तीं / गायन्त्या) । 
(2) `~ ˆ“ “““ ““* धेनुना पत्राणि खादितानि (भ्रमन्ती। भ्रमन्त्या) 


(प 


-““ ““* `" नौकया जनाः पारम्‌ अगच्छन्‌ 


(तरन्त्या | तरन्तीम्‌) 
"` “** छात्राभिः पथिकः अध्वा पृच्छयते 


(गच्छन्तीं / गच्छन्तीभिः) 
तठ छिपे प्रघ खी खिडवबडी पढण्ड- 
निम्नलिखित पदों की विभक्ति पहचानिए- 


वदन्त्या, खादतीः, चलन्ती, हसन्तीभिः, स्वपन्त्या, चरन्तीभिः, 
पश्यन्तीं, पिवतीः । 


(3) ` 
(4) ~ 


ठेठ शिषे पर खी 7 पड- छिपं- 

निम्नलिखित पदों की मूल धातुओं का निदंश करे- 

पिवन्ती, पचन्त्या, गच्छन्तीः, स्वपन्तीभिः, भजन्तीं, पश्यन्तीभिः, 
रुदतीः, तिष्ठन्त्या । 

ठेठ छिषे प्रउठी पञ डे प्रघ! ख दिउी्ा डिडवडॐी छिव घचठ 
ख तृप घट बे खवा डिख पृणेवग बठ- 


निम्नलिखित शत्र प्रत्ययान्त शब्दों का तृतीया विभक्तिं एकवचन 
मे रूप वनाकर वाक्यम प्रयोग करे- 


वदन्ती, स्मरन्ती, सेवन्ती, कुवेतीः, वन्दन्ती, पठन्ती, नृत्यन्ती । 


ठेठ छिपे दी डिठवञी डे परं ठ विडी डिडनञी छ 
परख डि घषर्ट- 


निम्नलिखित द्वितीया विभक्त्यन्त पदों को तृतीया विभक्त्यन्त 
पदों मे परिर्वातित कर 


चलतीः, लिखन्ती, गच्छतीः, पिवन्तीं, ददतीं, तरन्तीम्‌ । 


. येठ छिपे पर ख घसठ घर वे उठ! डि पणेग बठ- 


निम्नलिखित पदों का वचन-परिवतंन करके वाक्योमे प्रयोग 
करे 
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उपदिशन्तीभिः, कुप्यन्त्या, स्मरन्ती, श्रुण्वतीः, बेलतीः, 
पृच्छन्तीभिः, प्रवोधयन्त्या, उपविशतीः । 


भली उप्र डि भव्ड्ड बत- 

अपनी भाषा में अनुवाद कर- 

वेगेन गच्छन्तीं सुषमां माता अ।ह्वयति । 
रक्षकः उद्याने क्रोडतीः वालिकाः अभिकुप्यति । 
संस्कृतं पठन्तीभिः छात्राभिः आन्दोलनं कृतम्‌ । 
गीतं गायन्त्या मात्रा पुत्रः प्रबोधितः । 

गायन्तीं गायिकां दशकाः प्रशंसन्ति । 


मनित्िड डि भठ्ङ्ट ठठ- 

छतठखवप्रठ डि पाठयि उसी ठी वड़ो ठ + मेख पै । 
वका गा्छी ठी खडी ठे ठा वीडा । 

उठी ठछी बडी ठे ठखी पत बीडी । 

पिरूखी यष्टी बरी ठं ठ" उड । 

प्प षी ठी ठा ठ भीः उपि । 

संस्कृत मे अनुवाद करे- 

दूरदशेन में धारावाहिक देखती हुई कन्या को माँ बुलाती है । 
गाना गाती हुई बालिका ने नृत्य किया ! 

तेरती हई वालिकाभों ने नदी पार की। 

खिलती हुई कलियों को मत तोडो । 

घास खाती हुई गाय को हमने देखा । 


यदीच्छसि वशीकृ जगदेकेन कणा । 
परापवादशस्येभ्यः चरन्तीं गां निवारय ।। 


अयस्िशः पाठः 


प्रउठी पड (पक छिनउी छि) प्रर छख तठ 
डिडवञीग्ा डिख पृखषिड तथ । 

तु प्रत्ययान्त (षुं0 स?0) न्दो ऋ7 अन्य 
दकिभ्रकित में प्रचलित खय! 


आश्रमे जपते मुनये गमः. ~ = 

वेदं पटठद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यः यजमानः धनं ददाति। 
वने अटतः व्याघ्रात्‌ मृगः विभ्यति । 
वायुना प्रकम्पितेभ्यः वृक्षेभ्यः पक्वानि फलानि पतन्ति। 
क्षेत्रे कार्यं कूवंतः श्वभिकस्य स्वैदविन्दून्‌ पण्य । 
पयटतां यात्रीणाम्‌ इमानि वस्तुजातानि सन्ति। 
हसति शिशौ जनाः अतिशयं मोदन्ते । 

धावत्सु छत्रेषु मोहिन्दरः श्रेष्ठः धावकः । 
रे वीथिषु पलायन्‌ चौर ! तिष्ठ, तिष्ठ । 
अस्तंगतः सूयः । भोः गां चारयन्तः गोपालाः ! गृहं गच्छत । 
श्वसुरालयं गच्छन्त्य दुहिताये माता वस्त्रादिकं प्रयच्छति । 
प्राङ्गणे कूजन्तोभ्यः चटकाभ्यः गृहस्वामिनी अन्नं विकरति । 
कुप्यन्त्याः प्रणासिकायाः कमचारिणः भीताः सन्ति। 
कम्पन्तीभ्यः लताभ्यः पुष्पाणि ज्लीयन्ति । 
नृत्यन्त्याः तस्याः नत्याद्धनायाः नाम स्वणेरेखा अस्ति। 
प्रवहृन्तीनां नदीनां जलं स्वच्छं भवति । 


{# 
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तीत्रण प्रवहन्त्यां धारायां नौका न्यमज्जत्‌ । 
क्षेत्रे वीजानि वपन्तीषु श्रमिकरासु कृष्णा कुशला । 
हे कायं कुवेन्त्यः श्रमिकाः ! समयः संजातः, सम्प्रति गृहं गच्छत । 
हे कुप्यन्ति मानिनि 1 कोपाद्‌ विरम । 


घटके (शन्दकोशः)- 


यजमान यज्ञकर्ता त्रेता बठठ डरा 

अट्‌ घूमना प्र 

प्र-कम्प्‌ कपना वर 

स्वेद-चिन्दु पसीनेकी वंद पप्नीठे खी छं 

वीथी गली गरी 

अस्तंगत अस्त नड ठछिश्रः 

दुहिता पुतो पी 

प्र-पच्छ देना खेटा 

वि-क् (किर) 'विखेरना डिषेठठ 

प्राङ्कण आंगन वल 

चटक्ता चिड़या (गौरेया) चिी 

सष (फूलों या पत्ता का) कज्ञरना खा खा ऽलं 
या गिरना सा जिंटा 

नि-मस्ज्‌ ङवना इटा 

(निमज्ज) 

वप्‌ बोना डी्नरा 


वित्सि (निदशः)- 
1. प्रउवी पञ उ प्रघ ठे व पकिव डिश उरूउ प्त उड” 
खी उव" 3 छिपिउरी छित डिख “ठखी' खी उतु खरे ठठ । 
शतु प्रत्ययान्त शब्दों के रूप पुंलिग में.हलन्त शब्द भवत्‌" के 
समान तथा स्त्रीलिग में नदी" के समान चलता है। 


( 8 ) 
खिभाववर (व्याकरणम्‌)- 


पठत्‌-पुलिग 


ए० व° ब० व° 
च० पठते पठद्भ्यः 
प० परतः पठद्‌भ्यः 
ध पठतः परुताम्‌ 
सं० पठति परत्सु 
सम्बो० हे पठन्‌ हे पठन्तः 1 


परत्‌- स त्रीलिग 


प © 9 बऽ बण 
च० पटन्त्य परटन्तीभ्यः 
प° पठन्त्याः पठन्तीभ्यः 
ष० पटन्त्याः पठन्तीनाम्‌ 
स° परन्त्याम्‌ पठन्तीषु 
सम्बो० हे पठन्ति! हे पठन्त्यः । 


खिति (अभ्यासः) -- 
1. ठ छ्षे परख ठे छ पड़ पढल-- 
निम्नलिखित पदों की मूल धातु पहचानिए- 
अघ्यापयतः, प्रवहन्त्याम्‌, यच्छन्त्य, नमस्कुवेतीभ्यः, कुवेतीषु, 
शृण्वत्सु, चारयन्त्यः, अटताम्‌ । 
2. ठेठ छिषे परं खी डिबबॐी 93 घचठ पढ > -- 
निम्नलिखित पदों की विभक्ति तथा वचन पहचानें- 


हसत्सु, गच्छताम्‌, खेलन्तीभ्यः, स्वपन्तीषु, हसते, पठन्तः, 
जपद्‌भ्यः, भजन्तीनाम्‌ । 


¢ 
3. धट डि खडि लिव्छ्र दे आल्प्राठ ठेठ छिघं प्रधछछदठे वप 
क्षं 
कोष्ठक में दिये गये निर्देश के अनुसार निम्नलिखित शन्दोंके 
रूप लिखिये-- 


स्खलन्ती (चतुर्थी वहुवचन) 
स्मरन्‌ (पचमो एकवचन) 
धावन्‌ (प्रथमा वहुवचन, 
जपन्त (पचमो वहुवचन) 
खादन्‌ (षष्ठी वहुवचन) 
नमन्ती -(सप्तमी वहुव चन 
पठन्‌ (सम्बोधन वहुवचन) 
गच्छन्तो (षष्ठी एकवचन) 


4. ठेठ छिपे पर ह खव! डि पुणेग त~ 
निम्नलिखित पदो का वाक्यों में प्रयोग करे- 
वदन्तं, खादते, पिबन्तीं, हसति, पचन्त्ये, कुप्यन्त्याः, चलत्सु, 
लिखन्तीनाम्‌ । 


5. धैवट डि छं किठखेप्र ठे क्त ठेठ छि 3 पाडा छ" प्रउती 
धुडे खारू तुप छषि- 
कोष्ठकं मे लिखे गये निर्देश के अनुसार निम्नलिखित धातुओं का 
शतृ प्रत्ययान्त रूप लिखे- 


जप्‌ (पच्चमी ए० व ०, पुं ) 

गम्‌ (सम्बोधन ए० व°, स्त्री°) 
खाद्‌ (चतुर्थी ए० व ०, पुं०) 

श्रम्‌ (षष्ठी ब० व°, स्त्रौ°) 

नम्‌ (सप्तमी ए० व, स्त्री°) 


( 10 ) 


क्रीड्‌ (प्रथमा ए० व ०, स्त्रो०) 
पा (प्रथमा ब० व०, पुं०) 
कर (तृतीया एर व°, स्त्री°) 


6. ठेठ लिपि परं खा इमी छिता "3 §पी खिञवञी डि उठ 
घरख-- 

निम्नलिखित पदों का उसी लिङ्क तथा उसी विभक्ति में वचन- 
परिवतन कीलिए- 


खादन्त्ये, वदद्भ्यः, चलतां, श्रमन्तीषु, पठति, हसति, श्युण्वन्तः, 
संतरत्सु, परतः । 


7. बट खि खडी पड़ा उ प्रउठी ५३ उरे नेव तुप घरे 
पारी मषठ उठ-- 
कोष्ठक मे दी गई धातुभों से शत्र प्रत्ययान्त उपयुक्त रूप वनाकर 
रिक्त स्थान भररे-- 
-* छात्राणां कः अधिनायकः (क्रोड) ? 
न~. वालकेषु रमेशः ज्येष्ठः (पर्‌) 
-* व्याघ्रेभ्यः को न विभेति (गज)? 
त्यायां माता स्निह्यति (हस्‌) । 
ˆ“ बालिकाभिः सह मम पुत्री आगच्छति (धाव्‌) । 


8. घैबट डिंख खि 3 ठंडे परं डिसे- ठन पट ठार फटी प्रष्ठ उत 
कोष्ठक मे दिये गये पदों में से उपयुक्त पद से रिक्त स्थान भरं-- 
"*° “““ “** """ वानराय फलं देहि (पश्यतां / पश्यते) । 
` ~" ““" बालिकासु का श्रेष्ठा (परन्तीषु|पटन्त्याम्‌) ? 
“ “““ „“*" छात्रेषु कः शीध्रं लिखति (लिखन्तीपषु।लिखत्सु) 
“ “““ ““* रमायाः भ्राता अत्रास्ति (गायन्त्याःगायन्तीः) । 
` “““ ““* सिहाद्‌ जनाः विभ्यति (भ्रमतः | भ्रमन्तम्‌) । 
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9. परी उाप्रा डचि भलर ठत 
अपनी भाषा मे अनुवाद कर- 
खादत्सु अस्मासु सतीशः अत्यल्पं खादति । 
रुदतः वालकस्य माता आगच्छति । 
नृत्यन्त्याः नायिकायाः भ्राता तत्र उपविशति । 
चरन्तीभ्यः गोभ्यः गोपालकः जलं ददाति । 
जलं पिवन्तं व्याघ्रं दुष्ट्वा मृगाः पलायिताः । 


10. पिनि ख्षि "ठ खट बठ- 
बभर नटे ठरे परिणा ठ उष ठवी ठै । 
वाखी ठी बीठी खी भटान्न #ंठी पै । 
रेमे रेरे खक ख वनरुठ ठयीः चे। 
ठंखखी ठी गोड" & वाठ ठण्ड निषाद ते । 
परख वघ बषप्न ठ नखो भ मेख्टी पै । 

संस्कृत मे अनुवाद करे- 

कमला जाते हुए वालको को देख रही है । 
गाती हुई कोति का स्वर मधुर दहै। 
हसते हए लोगो का दोष नहीं है । 
नाचती हुई गीता को गुरु नृत्य सिखाता है । 
खेलती हुई कमलेश को उसको मां ब्रुलाती है । 


गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपिवा। 
यन्न॒ भ्रूतहितार्थाय तत्पशोरिव चेष्टितम्‌ }। 


चतुस्त्रिंशः पाठ. 


°बउ'” पुडे (पङिग, ठपपरदरिव, मउठीरिवा) खी "हि खिडवबउी । 
कतः प्रठयय (युं0, गुं०, ©) द्विती यद्‌ विभ्रकित । 


अङ्गीकृतं कायं सुकृतिनः परिपालयन्ति) 
पुवपठितं पाठम्‌ अवश्यम्‌ आलोचय । 
सरिता कमलपत्रेषु स्थितान्‌ जलकणान्‌ पश्यति । 
सुकृतेन कमणा सुफलम्‌ अधिगतम्‌ । 


विदेशं गतः व्यापारिभिः विपुलं धनम्‌ अजितम्‌ । 
द्वारे स्थिताय याचकाय अन्नं देहि। 
गृहम्‌ आगतेभ्यः अतिधिभ्यः आसन्दिका: दातव्याः ! 
हिमाच्छादितात्‌ पर्वतात्‌ नद्यः निर्गच्छन्ति) 
दुःखेन प्राप्तानां वस्तूनां रक्षा यत्नेन कततंग्या। 
गतस्य विषयस्य नेव चिन्ता कर्तंभ्या। 
भपगतेषु रत्नेषु तस्य भाजने कः मोहः? 
सतीशः पुवेद्ष्टां पत्रलेखां नाटिकां पुनः पश्यति । 
नवविवाहितया स्नुषया इयं रङ्कवल्ली निमिता। 
गृहे निमिताभिः पृत्तलिक।भिः वालिकाः क्रीडन्ति । 
मन्दिरे स्थापिताये देवतायें इमानि पुजनद्रव्याणि सन्ति । 
विवाहोत्सवे आगताभ्यः सुमङ्कलीभ्यः 

सिन्द रादिक्रम्‌ आनय । 
सुनीता नमिताभ्यः लताभ्यः कुसुमानि चिनोति । 
उत्कलप्रदेशात्‌ समागतायाः पञ्मजायाः इदं गृहम्‌ । 
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कुसुमितानां शाखानाम्‌ आभ्यन्तरात्‌ रामेण सीता दृष्टा । 


पुराणेषु लिखितानां कथानाम्‌ 


आशयः ग्रहीतन्यः । 


निमज्जितायां नौकायां विशतिः यात्रिणः आरूढाः आसन्‌ । 
प्रकाशितासु रचनासु भास्करस्य 
गृहम्‌ आगतं मित्रं दुष्ट्वा मनसि प्रसन्नता अभवत्‌ । 


रघख्वेप्त (शन्दकोशः)- 


अद्धीकरत 
सुकृतिन्‌ 
आ-लोच्‌ 
अवि-गम्‌ 
अजित 
आसन्दिका 
स्नुषा 
रङ्धःवल्ली 
पुत्तलिक्ना 
सुमङ्खली 
चिञ्‌ 
आभ्यन्तर 
आरूढ 
विशति 


स्वोकार किया गया 
सत्काये करने वाले व्यक्ति 
आलोचना करना 
प्राप्त करना 
अजन किया हुआ 
असन (कुर्सी) 
वहु 
रङ्कालो 
गुड़ा 
सौभाग्यवती नारो (सुहागिन) 
चनना 
वीच (ओट) 
सवार 
वीस 


` किय (निदेशः)- 


रचना श्रेष्ठा । 


मदीठण्ठ विड तिग् 
घं की बठठ उण्छे खेव 
डिखातठा 

पप बठठा 
वताश ठह 
"तर (ठुठमी) 

ठव 

ठगी 

वांडी 

प्रखणिङ 

सुरठूठा 

डिषः 

(=| 

दीय 


1. (“वउ यू3 ठे छठे डि किव्ठेप्न यंषी ठे परिर खे प्रउतयडे- 
धाठ डिखि* खड वि ते । 
“क्त' प्रत्यय के विषय में निर्देश पुस्तक के प्रथम भाग के सप्तदश 
पाठ में दिया गया हे। 
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सिदत (व्याकरणम्‌ )- 


गत (गम्‌ + क्त )-पुंहिलिग 


ए० व° बण ब्‌% 
द्वि गतम्‌ गतान्‌ 
तु गतेन गतेः 
च9 गताय गतेभ्यः 
प० गतात्‌ गतेभ्यः 
ष 9 गतस्य गतानाम्‌ 
स9 गते गतेषु 
सम्बो० हे गत! हे गताः । 


पठित (षट्‌ + क्त)-स्त्रीलिग 


ए० व० बण ब9 
द्वि° षपठिताम्‌ पठिताः 
तु° पठितया पठिताभिः 
च० पटिताये पटिताभ्यः 
पर पठितायाः पठिताभ्यः 
षऽ पटठितायाः  पठितानाम्‌ 
स० पहितायाम्‌ परितिासु 
सम्बो० हिपरिति। हे पठिताः! 


दृष्ट (दृश्‌ 1 क्त) - नपुंसक लिद्धः 
ए9 - ॥., बऽ व्‌9 


द्वि दृष्टम्‌ दृष्टानि 


( ५ 
ठपनन छिव डः दछञीशा डिठवयी उ घट डे घाठी वप 
परख खी उवृग उठटे उठ | 
नपसक लिङ्क में द्वितीया विमक्ति के वादके शेष ल्प पुंलिङ्गकी 
तरह चलते ह । 


५+ङिन्नाप्र (अभ्यासः)- 


1. 


ठठ छिपे पं खा निठड घखठ घटख वे ठ! डिि- पूनेठ बत- 
निम्नलिखित पदों का केवल वचन परिवतित करके वाक्यो 
प्रयोग कर- 

दृष्टाम्‌, गतवति, पठितवता, श्रुतवल्यं, पीतेन, पौतवल्खु, स्षंजाते, 
कृतवत्यां । 


घवट 3 खि3 वे किठ्खपन आक्प्नाठ ठ छियि परी 
डिठवउी घटख ठे खव! डि पणव बठ- 

कोष्ठक में दिये गये निदेश के अनुसार निम्नलिखित पदों का 
विभक्ति-परिवतेन करके वाक्यों मे प्रयोग करे- 

परितवतीं (तृतीया), कृतवन्तं (चतुर्थी), श्रृतवत्याः (सप्तमी), 
दृष्टवता (द्वितीया), उपविष्टासु (षष्ठो), गतवताम्‌ (प्रथमा), 
श्रुतवान्‌ (सम्बोधन) । 


ठेठ छिपे पड़ा ठण्छ “नञ” पञ खव ठे पुरि डि खडी 


ड्डिवञी खा वथ छिषं- 


निम्नलिखित धातुओं से (क्तः प्रत्यय लगाकर पुंलिङ्गं में द्वितीया 
विभक्ति का रूप लिखे- 


स्मृ, दुश्‌, पट्‌, पा, दा, गम्‌, धाव्‌, लिख्‌ । 


( 16 ) 
खेठ छिपे पड़ीं ठण्छ “बउ"” पृडे खवा दे छिनउवी छिग डत 
विडी ड्डिवबडी खुव्पङ्षि- 


निम्नलिखित धातुओं से क्त प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिङ्घधमेंतरतीया 
विभक्ति का रूप लिखे- 


चल्‌, खाद्‌, खेल्‌, श्रु, उप ~ विश्‌, पृच्छ्‌, वद्‌, पूज्‌, अचं. । 


. धैबट डिख- 3 ते णेग परं ठु षणी षठ उते- 


कोष्ठक में दिये गये उपयुक्त पदों से रिक्त स्थान भरे-- 


कमेण: फलं जनः अवश्यं लभते (कृतस्य।कृतायाः) । 
जनानां कः स्वागतं विधास्यति (जागतस्य, 
आगतानां) 
दुःखस्य निराकरणं कर्तव्यम्‌ (अनागतानां 
आगतानाम्‌) । 
कमलायाः परिधानम्‌ एतत्‌ (गोतवत्याः। 
गीतवतीम्‌) । 
कथां पुनः कथयामि (पूरवश्रुतायाः | पूरवेश्रुताम्‌) । 


6. घट डि छि 3 पड़ा ठार (वडा? पुडिग्ड प्रचर घल वे 


न्नग डिडवबडि छव ठे पारी परषठ उठ- 

कोष्ठक मे दिये गये धातुओं से (क्तः प्रत्ययान्त शब्द बनाकर 
उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिक्त स्थान भर- 

( पट्‌ ) ००० ००० ००० ०५४ पाठान्‌ श्रावय । 

(वि ~ गम्‌) ˆ““ ˆ“ `“ परीक्षायां के प्रश्नाः पृष्टाः ? 

( लिख्‌ ) “ˆ` ˆ“ *“ ˆ“ काव्यं सस्वरं पठ्यताम्‌ । 

(अभ्य) ~ ~ --- कथायाः कः विषयः 

9-11-9 व वालकस्य कि नाम ! 


@/ 
7. ठेठ छ्षे पर खी ध्रु पड़ यढण्ड- 
निम्नलिखित पदों को मूल घातु पहचानिये- 
पृष्टवतीषु, शासितवतां, पक्वस्य, अनुसृतेभ्यः, 
उच्चलितस्य, विस्मृतवतः, भुक्तवत्सु । 


8. भापलरी जप्ता खचि ठर बठ- 

सपनी भाषा में अनुवाद करे- 
नहि सुप्तस्य सहस्य प्रविशन्ति मुक्ञे मगाः। 
वृक्षारूढं सपमवलोक्रय पक्षिणः कोलाहलं कुवे न्ति । 
हे जलद !। संतप्तानां त्वं शरणम्‌ असि। 
तस्यां गोष्ट्यां श्रुतस्य विषयस्य चर्चां भस्माकं 
पुरतः अपि कतव्या । 
विगते सम्वत्शरे प्रान्ते महाराष्ट्र महान्‌ भरुकम्पः 
आगतः। 


9. त्रिमद डि भङ्डरख बत । 


क 


भठत्तरः > तेखतष ख उप बीउा। 
ठद्धि्भां मव न्ना दे ऋ वाटी । 
जिति ठे खगं ठ §ठङ खीर री । 
®मठे परख गीडउ गारख्भि। 

पिरे कटे डखं टिः प्रठाप री। 
ङ्ख ठ्ठ उठी रीण घरां 
ठ ठप्िउ ब ठी चठ । 

डधे ठे ठष्टब खा ड्घाठा बी उेधल। 
विड डि छिधी ठी बडिड' ई ध । 
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संस्कृत मे अनुवाद करे- 


अजून ने जयद्रथ का वध किया) 
लड़कियां विद्यालय जाकर आ गं । 
गिरे हए लोगो को उठाना चाहिए । 
उसने सुन्दर गीत गाया । 

खिले हए पृष्पों में सुगन्ध है) 
पुष्पों से भरी हुई लताएं आकर्षित 
करती रै) 

देखे हए नाटक को पुनः क्या देखना ? 
पुस्तक मे लिखी हई कविता को पडो । 





कण्टकस्य च भग्नस्य दन्तस्य चलितस्य च) 
अमात्यस्य च दुष्टस्य मलाद्ुद्धरणं वरम्‌ । 


पञ्चर्थिशः पाठः 


डिपनेप्रङ (्प०, छिद, ठर्थ०) पृरणिड डिवि । 
दिथेदण (ण0, २0, गु0) गचित दिश्रक्तिद। 


शिशुः घावन्तम्‌ अश्वं दुरात्‌ पश्यति। 

शवरी रामाय वनात्‌ मधुराणि वदरीफलानि आनीतवती । 
वधूः रक्तां शाटिकां परिधाय आगतवती । 
ग्रीष्मतौ शीतलेन जलेन तृषा शाम्यति। 
हषदः प्रभूतः धनः विशालं भवनं क्रीतवान्‌ । 
हरिताभिः लताभिः उद्यानस्य शोभा वधेते। 
आमन्त्िताये देवताये नवेद निवेदय । 
विचित्रायाः सृष्टेः गतिरपि विचित्रा ॥ 
इदानीमपि भारते शिक्षितानां नारीणां संख्या न्यूना अस्ति। 
चित्रकलायां मम ज्येष्ठस्य पुत्रस्य महती अभिरुचिः अस्ति) 
सघनानां तरुणामधः पथिकाः उपविश्य सुखम्‌ अनुभवन्ति । 
रुचिकरे भोजने क्स्य प्रीतिः न जायते ? 
खलेषु जनेषु न कोऽपि विश्वसिति । 
वेगेन प्रवहन्त्यां जलधारायां न किञ्चिदपि तिष्ठति ॥ 
पुष्पितासु लतासु मधुलुब्धाः श्रमराः गुञ्जन्ति । 


भोः वृद्धपुरुष ! राजमागंस्य मध्ये 
मा चल, वाहनानि आगच्छन्ति । 


अस्यां कक्षायां पञ्चविशतिः छत्राः पठन्ति । 
भोः क्रीडितवन्त्यः वालिकाः! युष्मासु रेशमा श्रेष्ठा । 
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पिषखठेप्त (शब्दकोशः)- 


बदरीफल बेर घेठ 
शाटिका साडी प्तष्डी 
परि-धा पहनना पठर्ठा 
तृषा प्यास पिभाप्न 
नवेद भोग लगने की सामग्री उता छठाठे खी सखीन्न 
महती अत्यधिक सिद्धा 
प्रवहन्ती वहती हई घयदी ठष्टी 
मघुलन्ध मधुके लोभी प्रय टे खडी 
पन्चविशति पच्चीस पंखी 
विवरे (निदशः)~- 
1. प्रीह्निउ मवि प्रधा खी उतु डिप्ेप्रर पछ ठे दी वथ उट 
यठ- 
सस्कृत-संज्ञा को तरह विशेषण-पदों के भो रूप चलते हैँ । 
जसे- 
प° हरितः हरिताः 
नपुं हरितम्‌ हरितानि 
स्त्री हरिता हरिताः 


भातरः (व्याकरणम्‌ }-- 
दुग उप्ता खौ उत्‌ पिल्ल डि दी परिरं बी उतु! 
ठरे ठ । 
अन्य भाषाओं को तरह संस्कृतम भी विशेषण के करई प्रकार 


होते है । 


(` 21) 


ङ््रप्रङ ठे पठवबण्ठ (वि्ेषण के कतिपय प्रकार)- 


, प्िपिभदटखदरिप्निप्रर 


संख्यावाचक विशेषण-चत्वारः बालकाः, तच्रोणि फलानि) 


तर" डखाघन डप्नेप्तरः 
क्रमवाचक विशेषण प्रथमा विभक्ति, प्रथमं दिनम्‌, प्रथमः पृच्रः। 


भद््डिडाखन छप्रिप्रल-खवालग, उठ, भलि ण्डूडिग्रुखव 
प्रघ" ष्टी प्रल्निड डि "वग त्नं 'वुर्ठि' प्रघ नद 
नारे उठ । 

आवृत्तिवाचक विशेषण-दुगुना, तिगरुना आदि आवृक्तिसुचक शब्दों 
के लिए संस्कृतम गुण या गुणित शब्दों को जोड़ा जाता है। 

जेसे-अस्य भवनस्य उच्चता तस्मात्‌ न्रिगुणा । अस्यां कक्षायां 
दशगुणाः छात्राः अधिकाः । 


वाडव ड्परिप्रल- सिषे डिप्नप्रर च्िप्भटे तृप न्नावारं छा 
सिप्तउ वि्ाठ बत 8-घे वारुडणखग ङ्प्रिप्तठ यख 8। 

गुणवाचक विशेषण-जहां विशेषण, विशेऽ{ के रूपया गुणका 
निश्चित ज्ञान कराये, वहां गुणवाचक विशेषण होता हे । 

जेसे- सा बालिका बुद्धिमती, नीलं कमलम्‌, अयं वालः चचलः। 


भत्ति छि खपरिप्रर्-द्पिपरर ख ङ्प्रिमभ टे भलत छिव, 
घचठ 3 खडी ररे यठ, पर्त ब्रं भ्ये डखप्रितरः 
ठरे यठ ननिठ्‌! डित वी घडरू्ड ठव. उखा । 

अजहति्लिङ्ग विशेषण-विशेषण का विशेष्य के अनुसार लिङ्खः 
वचन तथा विभक्ति होती है, किन्तु कुछ एसे विशेषण 
होते है, जिनमें कोई परिवतन नहीं होता । 

जेसे- वेदाः प्रमाणम्‌, 
भिक्षुकाः दयापात्तम्‌, 
अविवेकः आपदां पदम्‌ । 
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भठ्भिान (अभ्यासः) - 


1. ठेठ छिपे पर ख्खि- प्रर 3 कित्रिप्रभ परं ठ भर्ग बठ- 
निम्नलिखित पदों में से विशेषण ओर विशेष्य-पदोंको अलग 
कोजिए- 

्षद्रेभ्यः, वालक्राय, विस्तृतं, शीतं, धनानि, 
मधुराणि, शोतला, फलेषु, सुन्दरी, हरितेन । 

2. नेग किपेप्रङ खवा ते खव यते बठ- 
उपयुक्त विशेषण लगा कर वाक्य-पूति कर 

वृक्षात्‌ फलं पतति । 


राना ~ धनं ददाति । 
वानरः `ˆ" ˆ" ˆ“ “ˆ` फलानि खादति । 
च्रमरः ˆ*° ˆ" ˆ“ *“ पुष्पेभ्यः स्पृहयति । 
लतायाम्‌ ˆ" “ˆ "` पुष्पाणि शोभन्ते । 
3. घृबट डिख छिपे छिपेप्रण पड ६ दिप्नेप्तखा ठे भउण्घब डिडनडि 
छकग €- 
कोष्ठक मे लिखे गये विशेष्य-पदों मे विशेषणो के अनुरूप विभक्ति 
लगाइये-- 
सेनिकः शुष्कां ˆ“ "ˆ “““ (नदी) तरति । 
गोपालः कृष्णां `“ ˆ** ˆ" (गो) आनीतवान्‌ । 
बालिका रक्तां "ˆ ˆ` ˆ“ (शाटिका) परिदधाति । 
वानरः विशालात्‌ “` `“ (वृक्ष) अवरोहति । 
वालकः पक्वं “ˆ `ˆ ˆ (फल) विहाय पुष्पाणि चिनोति । 


4. ठठ छिपे खपरितङ उ- टाव घरछ€- 
निम्नलिखित विशेषणो से वाक्य वनायं- 
क्षुद्र, प्रभूतः सुन्दर, संक्षिप्त, उष्ण, विशिष्ट, परम, सरल, दोघं । 
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5. येठ छिधे उवा डिच डिग्रेप्रङ पर ठ प्रेष बठ- 
निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण-पदों को शुद्ध करे- 
मम ज्येष्ठेन कन्यया वृत्तिः लब्धा 
उद्याने सुगन्धेभ्यः पुष्पाणि शोभन्ते । 
सुन्दराणि परिधानं कस्मै न रोचते ? 
गीष्मतौ शीतलं जलेन स्नानं रोचते । 
मनोरमः इयं पुष्पवाटिका । 
6. ठेठ छिपे डाव डिख दिप्रिप्रभ पर ठ्‌ प्रप बठ- 
निम्नलिखित वाक्यों में विशेष्य-पदों को शुद्ध करे- 
राजा ब्राह्मणेभ्यः महार्घाणि वस्त्रं ददाति। 
वषेतौ सवत्र हरिताः वृक्षः शोभन्ते। 
गृहे वृद्धानां जनस्य आदरः कतंष्यः। 
वृद्धाः गायकः मञ्चोपरि गायन्ति । 
षुद्रेषु जन्तवः दया कतव्या । 
7. ठेठ छिपे चिप्रिप्रभ ठर तेग छप्रिप्रङ खगा वे छिदु!खा छाल 
डख पत्रग बठ- 
निम्नलिखित विशेष्यो के साथ उपयुक्त विशेषण लगाकर उनका 
वाक्यो मे प्रयोग करे 
उद्यान, लता, गायक, प्रान्तर, भ्रमर, 
कोकिल, नायक, भक्त, जल, नदी । 


8. छरिप्तर विप्रठ बरछिरे चठ ? 
विशेषण किसे कहते हें ? 


9. भापली उपरा डि भट्डट वठ- 

अपनी भाषा मे अनुवाद कोजिये- 
सुचरितः पुरुषः स्वेषां त्रियो भबति । 
मेधाविषु छत्रेषु गुरवः स्निह्यन्ति । 
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वृद्धः शिक्षकः छात्रेभ्यः कुप्यत्ति । 
सुचतुरात्‌ पुरुषात्‌ पौरजनाः विभ्यति । 
तुषार्ताय जनाय जलं दातव्यम्‌ । 


10. प्ी्निउ डि "ठ्डाट बते - 
णधठ' डि उडे-डेडे बेह रडे उठ। 
भीठ ठे छिन खंड पअखित घरङछि्िः। 
हट मेध उः डी छव उत्टे रठ। 
वन्न ग्ष्छी ख पठ उपदा रौ । 
तीरे पटी ठर ठय्डेक उ- ठेव ्यखदतै। 
संस्कृत मे अनुवाद करे- 
यमुना मे वड़-वङ़ कछछृए रहते है । 
धनिक ने एक विशाल मन्दिर वनवाया। 
छोटे सपि से भी लोग उरते ह। 
कृपण व्यक्ति का धन वदता दहै। 
गन्दे पानी में नहानेसे रोग होता दै। 


वदनं प्रसादक्षदनं सदयं हदयं सुधामुचो वाचः । 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते बन्ाः।! 


पटत्रिंशः पाठः 


रिभ खप्पर । 


क्छियः विशेदणः ; 


पिता वहिः क्रीडन्तं वालकम्‌ उच्चः आह्वयति । 
निदाघस्य सायंकाले मन्दं - मन्दं वहति पवनः। 
इयं नववधूः वार्तालापमध्ये ईषत्‌ हसति । 
वेगेन गच्छतः यानात्‌ मागे वृक्षाः अपि धावन्तः प्रतिभान्ति। 
आस्नवृभ्नात्‌ पक्वम्‌ आस्रफलम्‌ अकस्मात्‌ अपतत्‌ । 
प्वैतारोहिणः पर्वतशिखरात्‌ शनं: शने: अवतरन्ति । 
शास्त्रेषु कुशलः शिक्षकः सर्वान्‌ विषयान्‌ सम्यक्‌ पाठ्यति । 
संसारे यशःशरीरेण जनाः चिरं जोवन्ति। 
असत्कार्येण उपाजितं धनं क्षणं तिष्ठत्ति। 
आगते वसन्ते आस्रवृक्षे कोकिलाः मधुरं गायन्ति। 


अयं वालकः स्खलिताक्षरं वदति, 
तस्य वाण्यां स्वाभाविकोऽयं दोषः । 


उद्नः मा भव, अचिरेणेव परीक्षापरिणामः 
आगमिष्यति । 


मम॒ माता भोजनं मृदु पचति । 

सुखम्‌ उपविशन्तु, तपोवनं हि अतिथिजनस्य स्वगेहमेव । 
साधु कृतं पुत्र! साधु रक्षितं हि त्वया कुलयशः। 
साग्रहं भवन्तं प्राथयामि, मम कायं सम्पादयतु । 
4 
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तघरवेप्र (णब्दकोणः)- 


सितरेप्त 


भि 
9 


उच्चः 
मन्दं 
ईषत्‌ 
यान 
मरति-भा 
सम्यक्‌ 
चिर 
असत्कायं 
उर्पाजित 
स्खलिताक्षर 
उदहिग्न 
गेह 

साधु 
साग्रह 
सम्‌-पद्‌ 


(निदशः)- 


जोरसे 

धीरे 

थोड़ा 

गाडो 

मालूम पड़ना 
अच्छी तरह 
अधिक समय तक 
निन्दित कमं 
प्राप्त 

अस्पष्ट अक्षर 
वेचेन 

घर 

वहूत अच्छा 
आग्रह के साथ 
सम्पन्न करना 


त्रेत ठ्छ 
तरूी-ेरी 
षड्धा 

तोडी 

पड खरूटा 
संता उतु) 
घडी खेत उंब 
घत ठ) 
पष्प 
तबतनबवे घला 
घता 
प्त 

खता 

िंठड ठण्ड 
धठ' बठठः 


न प्रघ ल्िभ' खी खि({प्रड' खोदा ठे, इम ठ ह्निभा दमिप्रटः 
पिरे उठ । निड-'सः मन्दं हसति" (8 ठेखी-तखी नख रै), 
§य विड फटा ठ? +खि-तष्ी। छिषे 'मन्द' प्रघ "हसना 
रिभ ख चिष्रेप्रउ' खाद तै । 


जो शब्द क्रिया की विशेषता वतलाता है, उसे क्रिया-विशेषण 
कहते हैँ । जेसे-सः मन्दं हसति (वह धीरे हसता है) । वह कसे 
हसता है ? मन्द अर्थात्‌ धीरे । यहा मन्द' शब्द हसना क्रिया को 
विशेषता को वतलाता है । इस वाक्य मे मन्द' क्रिया-विशेषण है । 
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2. ज्ञिभा डिप्रिप्रर ण्च्ि छी उक यीवृखापै। छित खटी ल्िभा 
चिषरेप्रर प्रघ" खे वध ठयी- उख्डे उठ । 
क्रिया-विशेषण अब्यय के समान ही होता है । अतः क्रिया-विशेषण 
शब्दों के रूप नहीं चलते । 


वह धात ल्भ डितरिप्रङ- 


अचिरम्‌ (नरी) अकस्मात्‌ (खण्ठव) 
अजस (खछगाउण्ठ) उच्चः (®-उी-€-उी) 
नीचः (तर), षे) परितः (चण्त- पपे) 
अभितः (ख्ठः पमे) एकदा (छिव घत) 
पुरतः (गि) वहुधा (क्छी छठ) 
मिथ्या (इठ) पुनः (डित) 

पृथक्‌ (भ्ठ) प्रतिदिनम्‌ (उठ ठन्न) 
सहसा (भखाठव) समीपम्‌ (खड) 
सम्भ्रति (छि टे) मन्दम्‌ (उर) 
णोध्रम्‌ (नखूखी) सदा (चपर) 

शनः (तलो) ऊपरि (€-५त) 
सकृत्‌ (छिव घत) सह (ठ'ख) 


कुछ प्रमुख क्रिया-विशेषण- 


अचिरम्‌ (शीघ्) अकस्मात्‌ (अचानक) 
अजस्र (अनवरत, लगातार) उच्चः (ऊँचा) 

नीचः (नीचा) परितः (चारों ओर) 
अभितः (दोनों भोर) एकदा (एक वार) 
पुरतः (आगे) वहुधा (अनेक वार) 
मिथ्या (मिथ्या) पुनः (फिर) 


पृथक्‌ (अलग) प्रतिदिनम्‌ (हर रोज) 
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सहसा (अचानक) समीपम्‌ (नजदीक) 
सम्प्रति (इस समय) मन्दम्‌ (धीरे) 
शोध्रम्‌ (जल्दी) सदा (हमेशा) 
सकृत्‌ (एक वार) सह्‌ (साथ) 


डिश्ात (अभ्यासः)- 


1. ठेठ छिपे ज्िण' छिष्रेप्रङ डर डाक ठ भग बठे - 
निम्नलिखित में से क्रिया-विशेषणयुक्त वाक्यों को अलग कीजिये - 
सुन्दरः बालकः मधुरं गायति । पुरतः वहति नदी । अतीव 
चतुरः वालकः । क्षणं विरमति | शवः अवकाशः अस्ति) 
क्लिष्टं कायम्‌ } सुष्ट्‌ पचति । 


2. ठेठ छिषं ह्ण दषरप्रसं खी प्रयाषिड ठार डव घलठूछ-- 
निम्नलिखित क्रिया-विशेषणों कौ सहायता से वाक्य वनाइये- 
अधुना, इह, अलम्‌, क्षटिति, शनः मन्दं, उच्चः वेगेन । 


३. पाठ डिषः ण्डे ्िभा चिप्रेप्तर। ठ डंडे बु ठट" ल्िभ' डिप्रिप्त 
किषं- 
पाठमें आये क्रिया-विशेषणों को छोडकर कुठ नये क्रिया-विशेषणों 
को लिखें । 


4. नेग ल्रिभा दिप्रि्रखा ठर परी षा उत- 
उपयुक्त क्रिया-विशेषणों से रिक्त स्थान की पूति करे- 


स्वामी सेवकाय `" “ˆ ˆ ˆ“ कुप्यत्ति (अतीव / अन्तरेण) । 
शिशुः" ००० ००७ ००७ ००७ ००७ ००० हसति (ईषत्‌ | इतस्ततः) | 
वृक्षात्‌ `ˆ“ ˆ““ ˆ“ ˆ“ पथिकः स्वपिति (अधः | एकदा) । 
छात्रः ˆˆˆ “ˆ “** उत्थाय उत्तरम्‌ अददात्‌ (क्लटिति।परितः) । 


ग्रामस्य सभीपे ˆ` ˆ ˆ` -“" मेला भविष्यति (श्वः / ह्यः) । 
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ठेठ छिपे द्विभ चिप्रेप्रलं ख भठष भयली उप्र डच छिषं- 

निम्नलिखित क्रिया-विश्चेषणों का अथं अपनी भाषा मे लिखिए- 
पुनः, पुरतः, उभयतः, पृथक्‌, उपरि, चिरं, वेगेन, 
मन्द-मन्दं, उच्चं: । 


ह्नि ङप्रप्र 3 ड्परि्रठ डि ठी ठठ ठै ? 
क्रिया-विशेषण ओर विशेषण मे क्या अन्तरदहै? 


द्विभ चिप्रेप्रङ! हू प्रेप बठ-- 

क्रिया-विशेषणों को शुद्ध कोजिये- 
हंसः मधुरं सन्तरति । 
वक्षस्य उपरि फलं पतति । 
कृष्णः एवः ग्रामम्‌ अगच्छत्‌ । 
सरिता तदानीं गायति । 
धावकः मागें पुरा धावति । 


. ॐेठ छिपे ब्रिभा खपिप्तरां छा @खट' ज्लिभ च्प्तिप्रङ छिपि- 


निम्नलिखित क्रिया-विशेषणों का विलोम क्रिथा-विशेषण 
लिखिये- 
शनेः, प्रथक्‌, सङ्कत्‌, अचिरं, पुराः, उच्चैः 
मिथ्या, पर्याप्ति । 


पर्ल डि भकठ्खख वठ- 
घेखा,. षद खेप पीटर पे। 
घ रखी-वखी खर्ट ये । 
बभा घडग प्ख खी पे। 
घेखा नेत ठषढ ठ वै। 
पहन छिपठ-6-पत §डखे ठ । 
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सस्कृत मे अनुवाद कोजिये- 
शिशु थोडा दुध पीतादहै। 
वृद्ध॒ धीरे-धीरे चलता है। 
कमला बहुत सुन्दर गातीदेै। 
शिशु जोर से रोता टै) 
पक्षी इधर-उधर उडते हैँ। 


10. भापली उत्तरा डिख "ठ्डखट बतं- 
अपनी भाषा मे अनुवाद कोजिये-- 
वृक्षच्छायासु मृगाः सुखं स्वपन्ति। 
सः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति, 
दुष्टः बालकः सत्यं न वदति। 
अस्य नाटकस्य मशनम्‌ अधुनव भविष्यति । 
लता मचञ्चोपरि तारस्वरेण गायति । 


आरम्भगृर्वो क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ 1 
दिनस्य पूर्वाधपराधभिन्ला छायेव मेत्री खलसज्जनानाम्‌ 1) 
पठामि संस्कतं नित्यं वदामि सस्कृतं सदा। 
ध्यायामि सस्छृतं सम्यक्‌ वन्दे संस्कृत - मातरम्‌ ॥ 


ज त 


सप्तर्थिंशः पाटः 


णादि »3उ ण पपी । 
यादि तथा यण्‌ खन्द 


अरसिकेषु कवित्वनिवेदनं कवये न रोचते) 
गतदिवसेषु प्रसिद्धा गायिका मंगेशकरोपाह्वा लता पुरस्कृता । 


सेनानायकः सेनिकान्‌ अग्र नयत्ति । 
अयम्‌ आयाति कविरीवारिणा पावनः पवनः । 
प्रयागे दशेनीयं खलु आनन्दभवनम्‌ । 


नाविकाः नौकया पथिकान्‌ नद्याः तीरे नयन्ति । 
“मृगनयनी' इत्युपन्यासे ग्वालियरराजस्य विशदवणेनम्‌ अस्ति । 
पुत्र ! यद्यपि वहु पठितुं नेच्छसि तथापि व्याकरणं पठ । 
अद्य समाजे सर्वत्र अत्याचारः वधेते एव । 
गृहागतस्य अतिथेः स्वागतं कतव्यम्‌ । 
विवाहनिश्चयात्‌ पुवं वध्वाचरणमेव विचारणीयम्‌ । 
पित्राज्ञं स्वीकृत्य रामः वनं गतवान्‌ । 
यद्यपि सस्कृतं सरलं तथाप्यद्य न पठन्ति जनाः । 
उपकारस्य प्रत्युपकारं जन्तवः अपि जानन्ति । 
प्रत्येक जीवेषु ईश्वरस्य वासः, तस्मात्‌ न कोऽपि उपेक्षणीयः । 
ध्रुवः मात्रनुमत्या तपस्यायं वनम्‌ अगच्छत्‌ । 
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तखवेप् (शब्दकोशः)- 


अरसिक 
कवित्व 
गतदिवस 
वारि 
पावन 
पवन 
विशद 


प्र्युपकार 


उपेक्षणीय 


जो सहृदय न हो 
कविकाभाव 
वीता हुआ दिन 
जल 

पवित्र 

वायु 

विस्तृत 

उपकार के वदलेमें 
उपकार करना 


तिरस्कार के योग्य 


विवर्त (निदशः)- 


त्ते ्रदित्टे ठ ठंड 

वदी खा ण्ड 

घौ तड ख्ठ 

पारी 

परित 

तडा 

खुघा-उ्धा, डिनडउण्तठ पुठडव 
8पबण्ठ खे घटर डिख 
डिधवबाठ बठठ 


#†=खतवाचिवबी ठ बठठ तेर 
(णठ खे तेग) 


1. पट टे #उ डि नेबठ !ए,े, ओ, ओ' ठतडेउ) §कङ्ख 
उतडीधड'ठ अय्‌, आय्‌, अव्‌ »उ आव्‌ ठे नख ये। न्नेवठ भगे 
पचर्टेघ्ठव॒ डसि वटी प्रडठ उडे। छित प्रैपी ह भण्ड त्रपी 
बरिखे ठठ । 
पदान्तमे यदि णएषेगओ,ओौदहो, तो इनका क्रमणः अय, आय्‌, 
अव्‌ ओर आव्‌ होता दहै, यदि पदादि में कोई स्वरदहौ। इस 


सन्धि को अयादि सन्धि कहते हैँ । 


2. पट खे #3उ दघि नेबतठ इ-ई, उ-ऊ, ऋ-ऋ ड उ१ दिट्! खा 
उतठडीघटडतठ य्‌,व्‌, र्त भाखर, मेबठयट्टेप्त्‌तु डिख वी 
डन्नाडी पडत ठंड (उण्ड-माठ प्रडतठ ठ' ठंडे) । छिति ठे णलः 
पिपी बिद उठ । 


( ॐ ) 
पदान्त मे यदि इ-ई, उ-ऊ, ऋ हो, तो इनका क्रमशः य्‌, व्‌, र्‌ 


होतादहै, यदि पदादि कोई विजातीय स्वर दहो अर्थात्‌ समान 
स्वरनटहोः। इसे यण्‌-सन्धि कहते हैँ । 


द्भिवव्ट (व्याकरणम्‌ )- 


अधादि-सन्धि 
शे + अनम्‌ = शयनम्‌ 
नं + अकरः = नायकः 
भो 1 अति == भवति 
पौ ¬+ भनम्‌ = पावनम्‌ 
पो ष अनः = पवनः 
यग्‌-सन्धि 
इति न आह्‌ = इत्याह 
नदो ~+ उदकम्‌ = नदुदकम्‌ 
अनु + अयः = अन्वयः 
वधू + आचरणम्‌ = वध्वाचरणम्‌ 
पित्र + उपदेशः = पिन्रुपदेशः 
मलिन (जभ्यासः)-- 
1. परपी बठ- 
सन्धि करे- 
इति ¬ आदि तस्मे ¬+ - इदम्‌ 
रवि - उदयः मात्र ¬+ उपदेशः 
मधु ¬+ इदम्‌ मूने + ए 
सु + आगतम्‌ गुरो + ए 
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2. म्रपी उड-- 


61 


सन्धि-विच्छेद करे- 
हरये, भ्रुमावयम्‌, इत्यपि, मध्वरिः, मात्रदेशः, प्रत्युपकारः । 


. घबट ख्ख खिड वष्ट प्रिपी ण॒बउ घ्ेप प्रघ उ मणी (८) खा 


हि प्ररु खव €- 


कोष्ठक में दिये गये सन्धियुक्त शुद्ध शब्द पर सहो (८) का चिह्ध 
लगाये- 


इति ¬ उक्त्वा = (इत्युक्त्वा/इत्योकत्वा) 
साधु + अत्र धः (साध्वत्र | साघ्वात्र } 
स्वसु + अदेशः = (स्वस्रदेशः।स्वस्रादेशः) 
शे ¬ अनम्‌ = ( शयनम्‌ | शेयनम्‌ ) 
तौ ¬+ आगतौ = 


( तवागतौ। तावागतौ) 


ची 


. धैबट डिख खिड वटे प्प मपी दिडखं उ परय (\^) खा क्िक्रठ 


ठकव€- 


कोष्ठक में प्रदत्त शुद्ध सन्धि-विच्छेदों पर सही (^) का चिल 
लगायं- 


नयति = (ने ~+ अ्ति/ ने ~+ अति) 
तावेतौ = (तौ + एतौ |तं + एतौ) 
कस्मायिदम्‌ = (कस्मात्‌ + इदं / कस्मै + इदम्‌ ) 
अप्यत्र = (अपि + अत्र | अप्य ¬ अत्र) 
गुर्वादि = (गुरौ !+ आदि | गुरु ¬+ आदि) 
श्रत्राज्ञा = (श्रात्रे ।+ आज्ञा | भ्रातृ ¬+ आज्ञा) 


, णर प्रपी "उ भणादि मपी खि बी ठतठब री? §खयठरठ प्र्डि 


छिषं। 
यण्‌-सन्धि तथा अयादि-सन्धि मे क्या अन्तरदहै? सोदाहरण 
लिखिये । 


¡ इ †}) 


7#7 ||) 


= ४4 .3 


6. 
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ठेठ छिपे प्रपी लबञउ पं डिचेः विड णठ प्रेपी उ विच 
लादि रपी चठ ?- 
निम्नलिखित सन्धि-युक्तपदोमं से कौन यण्‌-सन्धि तथा कौन 
अयादि-सन्धि है, स्पष्ट करे- 
वध्वाज्ञा, च्राव्रथेम्‌, रावणः, देव्यत्र, 
वालावागतौ, अस्मायिदम्‌, नायकः, नाविकः । 


येठ छिपे परं ट्ख रपी ठे बतठङ पां ठे भपली पड'ङ गडा 
खडी २े। उपमी-ः 8ठ्‌ा& डित §मी उतु! छिषं न्िडः §य प्रिपी 
बठठ उ पवि तठ- 
निम्नलिखित पदों में सन्धिके कारण पद अपनी पहचान खो चुके 
है । अप पुनः उसी प्रकार लिखे, जसे सन्धि करने से पुवं थे। 
जेषे, ताविमौ = तौ + इमो । 

ताविमो, सपल््यायिदं, मात्राज्ञा, यद्यपि, 

गुरावादि, नाविकः, सवित्रुदयः। 


, "ल" बण) ङ्ह छि 3 ठे पपी णबडउ पा ठ "पः व डि 


खडी उछी नेग पिभ ठण्ड तेड- 
क~स्तम्भ मे प्रदत्त सन्धि-शब्द को ख-स्तम्भ में प्रदत्त उपयुक्त 
प्रक्रिया के साथ जोडं- 


क ख 
गायकः त 
सुद्ध्युपास्यः ऋ > र्‌ 
ताविमौ ए > आय्‌ 
विभ्वादि भौ > आव्‌ 
पित्रथम्‌ इ > य्‌ 
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. 9. प्रि डि भ" ठङद बत- 
तवा ठे पिडग् खी भिरा खा पारूर बीड । 
खतो भखवठठ ठठ +ठंप खी 85 ञी ठंडी ठै। 
प्रं खा यवु स्मि नट चीरा रै। 
प्ख खी ते खी ठे। 
ठंडी चदा प्िठउ छी छुडग्ठी तै। 
संस्कृत मे अनुवाद करे- 
रामनेपिताकी आज्ञा का पालन किया। 
अच्छे आचरण से मनुष्य को उन्नति होती है। 
माता का अदेश पालन होना चाहिये) 
सत्य को हमेशा जय होती है । 
शीतल पवन स्वास्थ्य के लिए हितकर है। 


10. भली उप्र खच शठ बठ- 
अपनी भाषा में अनुवाद कर- 
तवेव भ्रातरौ स्तः । 
रवीन्द्रः गायकः आसीत्‌ । 
प्राचायेः मूख्या तिथेः स्वागतं करोति । 
देव्यायिदं पुष्पं निवेदितमस्ति। 
भरतेन श्राच्रादेशः पालितः । 





विषादप्यम्रतं ग्राह्यं अमेध्यादपि कावनम्‌ । 
नोचादयप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं इष्कुलादपि 1) 
ओंकारश्चाथशब्दश्चव दावेतो ब्रह्मणः पुरा! 
कण्ठं भिर्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्धलिकावुभो )। 


च 
४/९ ॥ 
१ 
8. 
2 1 रि) 


क न र 0 क 1 ष 


ष्टा्धिशः षाठः 


पी छवा उब । 
दिदध्िकिक्कः ठकार ! 


सर्वदा सत्यं ब्रूयात्‌, परं न कदापि अध्रियम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकलानि परेषां न समाचरेत्‌ । 
पश्चवषं यावत्‌ पुत्रं लालयेत, ्राप्ते षोडशे वषे पुत्रे मित्रवत्‌ आचरेत्‌ । 
यत्नतः दुजंनसङ्गं परित्यजेयुः , 
मदयपानं कदापि न कुर्युः, यतः तत्‌ व्याधिकरं व्ययकरं चास्ति। 
त्वम्‌ अद्य दीपावल्याः महोत्सवे कालिपुजावसरे च मम गृहम्‌ 
अवश्यम्‌ आगच्छेः । 
भोजनं स्वास्थ्यकरं स्वादिष्टं च पचेः । 
मम॒ गृहे अद्य यूयं रत्रिभोजनं कुर्यात । 
आयुषः एकमपि क्षणं व्यर्थं नेव यापयेयुः ॥ 
जीवने सततं विद्यामथंशच चिन्तयेत्‌ । 
वयं स्वदेशस्योत्कर्षाय क्रीडेम, न तु केवलं निजलाभाय एव । 
स्वँ छात्राः अध्यापकः सह॒ सारनाथं द्रष्टु गच्छेयुः । 
सारनाथे सुरम्याणि उद्यानानि, संग्रहालयं च दुष्ट्वा सायंकाले गृहं 
। 


प्रत्यागच्छम 
संभाव्यते अद्य विश्वविद्यालये अवकाशो भवेत्‌ । 
उपदिशतु भवान्‌, कथं भवन्तं प्रसादयेयम्‌ ? 


श्रीमन्‌ 1 किमहम्‌ अभ्यन्तरम्‌ आगच्छेयम्‌ ? 
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षटवे (शब्दकोशः)- 


जका =, १ अ, ऋः आक 


नू बोलना घरटट 

प्रतिक्ल जो अनुकल नहो निर भठ्बु ठ ठंडे 
पर दूसरे लोग दते छव 

लल्‌ दुलारना या स्नेह करना छ्ड पिभ्ग्त 

यत्नतः प्रयास पूवक लत्निप्र ठ 

उत्कषं उन्नति < 

प्र-सद्‌ प्रसन्न करना घप्र बठठा 

अभ्यन्तर अन्दर रत 


वित्से (निदशः)- 


1. पी (भवि प्रडाडठ, घरूड, पुप्रठ उ पषठा आदि भां 
चख दिपी सिग खबण्ठ ख पृणेग रोख ये । 


विधि (आज्ञा), सम्भावना, निमन्तण, प्रश्न तथा प्राथेना आदि 
अर्थो मे विधिलिङ्‌ लकार का प्रयोग होता हे। 


िाववलं  (व्याकरणम्‌)- 


'गम्‌' धातु विधिलिङ्‌ 


ए० व° 
प्र० प° गच्छेत्‌ 
म० पु° गच्छेः 


उ०्पु० गच्छेयम्‌ 


पङिक्त (अभ्यासः)- 


बहु° व° 
गच्चेथु ~ 
गच्छेत 
गच्छेम 


1. तेग हरि परां कछ पारी प्रषाठ उठ- 


(क 


उपयुक्त क्रियापदं से रिक्त स्थान की पूति करे 


स्वे प्रातः एव शय्या-त्यागं ˆ“ “ˆ ˆ“ ( करवाम / कुर्युः )। 
वालकाः दूजेनं नहि ˆ` ` ˆ `“ ` (अनुस्ररेयुः/अनुसरेः)। 
वयं नाटक ०७७ ०@ 9 ०७ क ००० = @ ००० ॐ पश्येयम्‌ | पश्येम) ॥ 
पुत्रः पितर ० क® ०० ० ००७ ००७ ००० ˆ“ (प्रणमेयम्‌। प्रणमेत्‌) | 
कमले ! त्वम्‌ ईश्वरं `“ ˆ“ ˆ ˆ“( पुजये / पुजयेम ) 1 


2. दैबट डि खडी गी पण्डु उ- दिपी छित खवण्ठ ख तुप घल वे 


तेव द्रिभाषखं ठार षरौ मषाठ उठ- 


कोष्ठक मे दिये गये धातुओं से विधिलिङ्‌ लकार का रूप बनाकर 


उपयुक्त क्रियापदों से रिक्त स्थान भरे- 


रामः परीक्षायां सम्यक्‌ "`ˆ ˆ` ˆ“ ( लिख्‌ । । 
वालकः फलं ˆ“ * ५०० ०००० ००० ००० ००० ( खाद्‌ ) । 
त्वं वन्तं ००9 ७०9 => ०० @ ० @@ =०@ ००७ ( गम्‌ ) 1 
वयम्‌--अत्राः न "म ( स्था ) 
यूयं जलं न ०७७ ०० ०७9 ००७ ००० ००४ ( पा ) | 


3. पेठ छिपे पड़ा ठष्ड दिपीिग छखवण्ठ डचि 63 यठप्त खा 


तप घर ठे खदा डि पृण बठ- 


निम्नलिखित धातुओं से विधिलिङ्‌ लकार मे उत्तम पुरुष का 


रूप वनाकर वाक्य मे प्रयःग कर- 
पठ्‌, लिख्‌, खेल्‌, वद्‌; चल्‌ । 


4. ठेठ छिषे परं ठार प्रे्ल्निञ डाव घल । 
निम्नलिखित पदों से संस्कृत-वाक्य बनाए- 
धावेत्‌, आगच्छेत्‌, पश्येम, पिबेयम्‌, लिखेयुः । 


5. 25 छिपे पड ठ @परे उठ 3 §प्रे पत्त ठे भठतमाठ छट छवण्त 


डिख घट वे उव! डि पणेग बते- 
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निम्नलिखित पदो को यथावचन यथापुरुष लट्‌-लकार में 
परिर्वातित करके वाक्य में प्रयोग करे- 


पश्येयुः, पिबेः, कुर्यात्‌, गच्छेयम्‌, खादेत्‌ । 


6. षघेबट डि खि3 ठितठखेप्र भक्नाठ पण्ड त॒ छिषि- 
कोष्ठक मे दिये गये निरदंश के अनुसार धातु रूप लिखें 


नृत्‌ 
स्वप्‌ 
वद्‌ 
चल्‌ 
भक्ष्‌ 
मु 


(विधिलिङ्‌, प्रथमपुरुष वहुवचन) 
(वि० लि०, उत्तमपुरुष एकवचन) 
(वि० लि०, मध्यमपुरुष वहुवचन) 
(वि° लि०, प्रथमपुरुष एकवचन) 
(वि ० लि ०, मध्यमपुरुष एकवचन) 
(वि° लि०, उत्तमपुरुष वहुवचन) 


7. ठेठ छिपे प खी प्र पाड, छवाठ, पठ 3 उठ पलग्ठड-- 
निम्नलिखित पदों के मूलधातु, लकार, पुरुष तथा वचने 


पहचानिये- 


नुत्थेः, पश्येत्‌, स्वपिहि, पिवथ, आगच्छेत्‌, श्यणुयात्‌ । 


8. विरे विड "उषा डस पीता छुकण्ठ छ पृणेग खत? 
® खाराठठ प्ररि छिषं । 
किन-किन अर्थो मे विधिलिङ्‌ लकार का प्रयोग होता हि? 
सोदाहरण समञ्चाइये । 


9. प्रिमद्िड डिख भक्डाख बठे- 
चत ठत्त प्राक ठं ठरू पारु सयीरखपे। 
छितर पाङ निट टता तक खी प्रिडगडठा ते। 
डिखीश्राठपी पीषि्ा डस ठेठ वट्रुठो उठीवे 
ठ भरपर§ट। 


(. ~ 


संस्कृत मे अनुवाद कररे- 
प्रतिदिन सवको फल खाना चाहिए) 
इस साल अधिक वर्षा होने को संभावना है । 
छात्र परोक्षा मे अवध उपाय न अपनाये । 
तुम्हे ठण्डे पानी से नहाना चाहिये। 
अत्युष्ण भोजन नहीं करना चाहिये। 


10. आपली डगप्ना डिचचि भटर तते- 
अपनी भाषा में अनुवाद करे- 


छात्राः प्रथमतः व्याकरणं पठेयुः । 
सरिता प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छेत्‌ । 
गणे शचतुर्या सवं गणेशं पुजयेयुः । 
वयमद्य रात्रौ अत्रव. तिष्ठेम । 
गम्भीरायां नां न कोऽपि सन्तरेत्‌ । 





लालयेत्‌ पन्चवर्षाणि दशवर्षाणि ताडयेत्‌ । 
पराप्ते तु षोडशे वषं पधृत्रे मित्रवदाचरेत्‌ 
6 


एकोनचलारेशः पाठः 


उड उ 3 रीत पउ । 
तव्यत्‌ तथः अनीयर प्रत्यय । 


आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यः । 
स्वयं संवध्ये विषवृक्षा अपि न छेतव्याः । 


परिहूतेव्यः अस्माभिः मन्दिर - मस्जिद - विवादः । 
स्वार्थाय परेषां हानिः नव कतेव्या । 
गुणवत्सु वरेषु कन्याः प्रदातव्याः । 


परिश्रमं कृत्वा परीक्षायां छत्रः अधिकाः अङ्काः प्राप्तव्याः । 
सति विभवे धनं दातग्यं, भोक्तव्यम्‌, भआपत्कालाय सच्चयितव्यं च 1 
भूकम्पपी डितेभ्यः अन्नानि वस्त्राणि द्रव्याणि च मुक्तहस्तेन 
दातव्यानि । 

मैसूरनगरं परितः पयंटकः चन्दनवनानि अवश्यं द्रष्टव्यानि । 
संवरणीयः लोभः परद्रव्येभ्यः 1 वसन्ते श्रवणोयाः पिकस्वराः। 
परापवादे चरन्ती वाणी यत्नतः निवारणीया । 
आज्ञा गुरुणाम्‌ अविचारणीया भवति । 
विनीतवेषेन गमनीयं धमस्थलम्‌ । 
रुचिकरं भोजनं कतव्य, स्वच्छं जलंच पानोयम्‌ । 


दक्षिणभारते बहूनि अवलोकनीयानि भव्यानि विशालानि च 
मन्दिराणि सन्ति) 


मन्दबुद्धिछठात्रः कदापि नोपेक्षणीयः, अपि तु तेषु उत्साहः वधनीयः। 


॥ ` 
कित 3, ५. ^ ॐ = क 


(८ ) 


षटवे (शब्दकोशः)-- 


सिते 


हन्‌ मारना ्ग्ठठ 
छव्‌ काटना वंटला 

परिह छोडना हेडङ 

सम्‌-चि सच्चय करना डिवंठा ठबतठठ 

स-व रोकना वलट 

पिक कोयल बहि 

परापवाद दुसरोंकी निन्दा छप्रठे खी रिं 
नि-व निवारण करना ठिडा्ठङ बठड 
भव्य सुन्दर परिख 

उप-ईक्‌ तिरस्कारया त्याग डायिषी न्ना उिश्भावा 
(निदंशः)- 


बठदडाखण्म 3 उटटडाच पण्डा ठ उणयिषटे भवक डसि 
उख पड छण्डे ष्टे ठठ । 

कमेवाच्य तथा भाववाच्य में धातुओं से "चाहिये" अथं मे तब्यत्‌ 
एवं अनीयर्‌ प्रत्यय लगाये जाते ह । 


षित! धञभां ख युणेग ठ छित च्छि गख २ । (तव्यत्‌! ख! 
"तव्य" »ॐ3 अनीयर्‌" खा "अनीय" घाली ठय तड ये। त्िडे-- 
इन प्रत्ययो का प्रयोग तीनों लिङ्धों मे होताहै। 'तग्यत्‌' का 
(तव्य ओर अनीयर्‌ का अनीय शेष रहता है । 
जेसे- गम्‌ ¬+ तव्यत्‌ = गन्तव्य । 

पु०- गन्तव्यः, स्त्री०-गन्तव्या, नपुं°--गन्तव्यम्‌ । 


गम्‌ ¬+ अनीयर्‌ = गमनोय । 
पुं०-गमनोयः, स्तरी°-गमनीया, नपुं--गमनीयम्‌ । 


(अ 


डिभववट (व्याकरणम्‌ )-- 


( पुं° ) 


(स्त्री) 
( नपुं° ) 


( पुं ) 
(स्त्रोऽ) 
(नपु) 


भडार (अभ्यासः) - 


( पट्‌-तव्यत्‌ ) 
ए० क० 
पठितव्यः 
परितव्या 
परितन्यम्‌ 


( पट्‌-अनीयर्‌ ) 
ए० व° 

पठनीयः 
पठनीया 
पठनीयम्‌ 


बऽ बऽ 
पठितनग्याः 
पठितनग्याः 
परितव्यानि 


ब० व° 
पठनीयाः 
पठनीयाः 
पठनीयानि 


1. तेठ छिपी पणभा ठार उडभउ पडे खठा' वे पिता 93 छितिउती- 
छिव खि वप छिप- 


निम्नलिखित धातुओं के साथ तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर पुल्लिङ्खं 
तथा स्व्रोलिद्धमे रूप लिखे- 


लिख्‌, वद्‌, नी, गम्‌, हस्‌ । 


2. ठेठ छिधी पड़ा ठार भलीभत पडे खग बे खिठ् छग ख्ख 
छिव खखठ डे वध छिषं- 
निम्नलिखित धातुभों के साथ अनीयर्‌ प्रत्यय लगाकर तीनों 
लिङद्खों मे एकवचन के रूप लिखे-- 

पा, चल्‌, वस्‌, भक्ष्‌, सेव्‌ । 


3. ठेठ छिपे परां 2 उडभञ पुडि१उ पर डि घटर- 
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निम्नलिखित पदों को तव्यत्‌ प्रत्ययान्त पदों में बदले- 


पठनीयम्‌, सेवनीयः, पानीयम्‌, दशेनीया, 
दानीयः, स्मरणोयः, शोभनया, श्रवणीयः। 


चठ छिपे परं ठ्‌ भली ५/3 पर डि घट्ट- 
निम्नलिखित पदों को अनीयर्‌ प्रत्ययान्त पदों मे वदले- 


स्मतव्यः, श्रोतव्या, त्यक्तव्यम्‌, लि वितन्यम्‌, 
भोक्तव्या, कतव्य, ध्यातव्यम्‌ । 


5. घैबट डि छि वषे मयी पदं ठण्ड परी नगु» उत-- 


कोष्ठक में दिये गये उपयुक्त पदों से रिक्त स्थान की पूति करे 


छात्रेण पुस्तक ˆ`" `“ ˆ-* “ˆ` ˆ“ (पठितन्था / पठितव्यम्‌) । 
अस्माभिः तादृशानि चलचित्राणि""" ``" व्रष्टव्यं/द्रष्टव्यानि)। 
ताभि दद काय (संपादनीया / संपादनीयम्‌) । 
युष्माभिः दीपावल्यां ग्रामः ... ... (गन्तव्यानि । गन्तव्यः) । 
मध्याह्नसमये भोजनं ˆ“* ˆ“ ˆ“ ( करणीया / कतेव्यम्‌ }) । 


धै बट डि खडी गी पड्भां ठ उरडगडउ पृडे खगा वे ण्ठी 


मठ उत- 
कोष्ठक मे दी गई धातुओं से तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर रिक्तस्थान 
भर- 
परीक्षायां छात्रैः सावधानतया ˆ` ˆ“ ˆ“ (लिख्‌) । 
परीक्षाभवने वार्तालापः न `" ˆ" “" ( क )। 
अस्माभिः मातापितरौ ˆ“ ˆ“ “^ ( सेव्‌ ) । 
सर्वः प्रातः एव शय्या ˆ" ˆ“ ˆ“" ˆ“ˆ ““" (त्यज्‌ )। 


अध्ययनसमये न बेल्‌ ) ॥ 


7. 


1 0 ् 
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ेठ छिपी पभा ठ उड पञ छव बे ठ! डिख धुणेव 
बत- 
निम्नलिखित धातुओं से तव्यत्‌ प्रत्यय लगाकर वाक्यमें प्रयोग 
करे- 


दश्‌, खाद्‌, स्था, धाव्‌, स्ना, चल्‌, पा। 


भठलोशठ पडे छग वे ठेठ छिपे पड़ा ख उठा डि पुणे 
बठ- 
अनीयर्‌ प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित धातुओं का वाक्यम प्रयोग 
करे 


पाल्‌, रक्ष्‌, दा, चल्‌, पूज्‌, हस्‌, ताड्‌। 


भली उप्ता डि भ#ठ्डट बठ- 
अपनी भाषा मे अनुवाद कोजिये-- 


गुरोः आज्ञा सवेदा पालनीया । 
स्वाथं विहाय कायं कतव्यम्‌ । 
स्वः गुरुजनाः आदरणीयाः। 
सत्काव्यं श्रवणीयं पठनीयं च। 
परिहतेव्यानि निन्दितानि आचरणानि । 
घूमपानं ताम्ब्रूलादिकं च व्यसनं न 
कदापि कतेव्यम्‌ । 


बाणभदुस्य कादम्बर्याः कथा अवश्यं 
पठनीया । 


मरनल्निड डि शटठ्डट बठ- 


ठ्‌ आपली किह्िखि खी कपिशा 
बठल उणीखी ये। 


0 
व क 


के ` = कौ च त कोः क 5 कः रयि जे 
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दिीश्ाठीशां ठं भप्तरीटठ दिखण) 
ठी उलो उठीखीश्भा | 

खड्ग्णिं खीर पिःपिभां पष्छलः 
णग रखी ठठ । 

भा युना णग दरखी ठे । 

भा जी खी वपि बठठी उवीखी तै। 


संस्कृत मे अनुवाद करं 
हमे अपनी सस्कृति की रक्षा करनो 
चाहिए । 


छात्रों को अश्लील चलचित्र नहीं 
देखना चाहिए । 


वड़ों के उपदेश पालनीय होते है। 
माता पुज्या होती है। 
मातुभुमि को रक्षा करनी चाहिए । 


८५ 


्रातग्य भोक्तव्यं सति विमवे सवयो न कतब्यः। 
पश्येह मधुकरीणां सच्ितमर्थं हरन्त्यन्ये । 
न॒ जातु दुःखं गणनीयं न च निजसौख्यं मननीयम्‌ । 
कायक्षत्रे च त्वरणीयं लोकहितं मम करणीयम्‌ ॥ 


चत्वार्शिः पाटः 


दिख 3 रुडर पञ । 
तुच्‌ तथ7 ण्ठुल्‌ गत्यय । 


ईषत्ररः अखिलविश्वस्य कर्तां नियन्ता च। 

अभिज्ञानशाकुन्तलस्य नाटकस्य रचयता महाकविकालिदासः । 
यत्र॒ददुंराः वक्तारः भवन्ति तत्र॒ मौनं ही शोभनम्‌ । 
अप्रियस्य सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभः । 
राजनीतो सच्चरित्राणां नेतरृणाम्‌ अभावः दुष्यते । 
इयं आश्चमपादपान्‌ पालयित्री शकुन्तला अद्य पतिगृहं यास्यति । 
सभिनेतरृभिः अचिरेणव धनं यशः च प्राप्ये । 
हितकतु णि मिन्नाणि अङ्गुलिगण्यानि एव भवन्ति । 
विधात्री धर्माणां त्वमसि जननी, हे भगवति 1 
प्रसिद्धा धाविका पी० टी० उषा स्वणेपदकंः पुरस्कृता । 
संस्कृतजगति कवयितृणाम्‌ अभावः दुष्यते | 
भारतवषें वेदिकधममेस्य पुनः स्थापकः श्रीशङ्धुःराचायं आसीत्‌ । 
दुबेलघातकोऽयं लो कः, यतः अजापुत्रं बलिं ददाति, नहि सिहशावकम्‌ । 
क्षेतररक्षकेषु दलनायकस्य प्रभावः स्पष्टतया दृष्टिगोचरः अभवत्‌ । 
दशेकेः दशिकाभिश्च अभिनन्दितः दलनायकः । 


हानिकारक फलं नेव खादितग्यम्‌ । 
अद्यत्वे विविधानि समाचारदायकानि पत्नाणि सन्ति । 
पाचिकया भोजनं सुष्ठ्‌ पाचितम्‌ 


इन्दिरागान्धी कुशला शीसका आसीत्‌ । 


(८ ६4) 


नघटकेप्र (णशब्दकोशः)- 


नि-यम्‌ नियन्त्रित करना ठण्धु बठल 

ददर मेढक ङ 

दुहित्र पुत्री पी 

अङ्गुलिगण्य अङ्गुलियों पर गिनने ®-गङ्िा 6-3 

योग्य (अल्प) गिक न्ड तेता 

(= 

दुबल कमजोर ठन्न 

घातक मारने वाला प्ठठ दण 

अजापुत्र छाग (| 

शावक छोटा शिशु छटा घे 

संमद भीड़ ञीड 

दलनायक समह का नेता (कष्टेन) मप्र छा ठेउ 


सिठरेत (निदशः)- 


1. पाठा उ 8०८ 'ण्वृल्‌' उ "तृच्‌' ५३ खगण्टे नडे ठठ । "ण्वुल्‌" 
ख" "अक्‌" »ॐउ (तृच्‌' ख तु" घनी ठि ये । 
धातुओं के पश्चात्‌ "ण्वुल्‌ ' एवं (तृच्‌ प्रत्यय लगाये जाते हैँ । ण्वुल्‌ 
का भक्‌' तथा तृच्‌" का तु शेष रहता है । 

2. य पडे पण्ड इभठग खि बे॥ ट बठठ डर बे भठष डि 
8 -टे ठ । निड- 
ये प्रत्यय धातु से सूचित कायं को करने वाले के अथेमे होते है। 
जेसे- क़ + ण्वल्‌ = कृ + अक्‌ = कारकं। 

कर + तृच्‌ = कृ +तु = कत्रुं । 
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३. वष्ठब उ बण्डी ख भत रौ बठठ उर । दिक्खा तप ठ 
छिगा हिं उख २ । 
कारक ओौर कतु का अथं है करने वाला'। इनका रूप तीन 
लिद्धो मे चलता दै। 


ङ्णरिववर (व्याकरणम्‌)-- 


कतु (छ 1 तृच्‌) 

ए० व9 ब० बऽ 
पुर कर्ता कर्तारः 
स्त्री° कर्तरी कन्ये 
नपुं° कतु कतृणि 


पाचक (पच्‌ ¬ ण्वुल्‌) 


ए०्व०ऽ बण बऽ 
प° पाचकः पाचकाः 
स्त्री पाचिका पाचिकाः 
नपु° पाचक्रम्‌ पाचिकानि 


डिश्रात (अभ्यासः)- 


1. ठेठ छिपी पड़ा ठ" “ठ्डट' पठे तड- 
निम्नलिखित धातुभों से ण्वुल्‌ प्रत्यय लगादये- 
गम्‌, चल्‌, नी, दा, हृ, धाव्‌, पट्‌ । 
2. ठेठ छिपी पड़ा ठ उख, पृडे तड । 
निम्नलिखित धातुओं से "तृच्‌! प्रत्यय लगाइये- 
रक, ह्‌, घृ गम्‌, स दा, पच्‌ ॥ 


8. ठेठ छिपे प्रघखा ठे पबव्ठी 3 ३ भक्ग-भकठ बठ- 


ध 
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निम्नलिखित शब्दों के प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन कीलजिये- 


ग्राहक, धातर, पाचक, वादक, पुजयित्रु, पालक, वक्त । 


. वप छिध- 
रूप लिखिये-- 
गत चल्‌ + ण्वुल्‌ 
स्तु 1 वृच्‌ क + ण्वृल्‌ 
ने + त्रच दा † ण्वुल्‌ 


तेठ छिषं पर खा ङठां डि पणे बतठ- 
निम्नलिखित पदों का वाक्यम प्रयोग करे 
दाहकः, वाहकः, नेतारः, गोप्ता, पावकः । 


तठ छिपी पड ठर घट डि छि3 वरे लिठरेप्त भद्मात 
पञ खगण्दे खव घल ७-- 
निम्नलिखित धातुओं से कोष्ठक मे दिये गये निदश के अनुसार 
प्रत्यय लगाकर वाक्य वनाइये-- 

पृच्छ्‌ (तृच्‌) दृश्‌ (प्वृल्‌) पा (तच्‌) 

दा (ण्वुल्‌) गे (तृच्‌) । 


ननेव परख ठर उव युते बत- 
उपयुक्त पदों से वावय-पूति करे- 


पङ्कजउधासः सुविख्यातः ˆ “ˆ ““( गायकः / नायकः ) । 
गुरदासमानः ˆ -“` ˆ“ “ˆ अन्यतमः (गायकेषु | धावकेषु) । 
लतामङ्गेशकरः सुप्रसिद्धा “ˆ` ˆ" ˆ“ (नायिका / गायिका) । 
सीता राजर्षेजंनकस्य `` `` आसीत्‌ ( नप्त्री । दुहिता )। 


चौरः अपरस्य धनस्य `` ˆ भवति (अपहर्ता । अनुहर्ता) । 
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8. डठ प्नेप बत- 
वाक्य शुद्ध करे- 


दुहितारः कुलद्यस्य हिताय भवति । 
पुत्रस्य पुत्रः नप्तारः भवन्ति । 
सेन्येषु सेनानायकः चतुरः भवेयुः । 
सामान्यतः गायकः उदाराः भवन्ति ¦ 
अभिनेता विख्याताः भवन्ति । 
धाविकराः पुरस्कृताः अभवत्‌ । 


9. पिल डि #ठकङ्ट बत- 
णेप पेडत डि ठघ उरू डाङ 
खड़ठ दरठे उठ। 
ठन्न डि तार दाङ ठ ठान्त 
पठ दिद ठै। 
घपरक खी वेपिभा बठठ उद्िशीं 
खा बङ्िशाठ दख वी। 
मरठवात पद्धृठ उरु डिरखीभाठषौशी ठ्‌ 
उन्नीडा च्छी ते| 
भेर खट उछि! खो घय॒उ उड पै । 


संस्कृत मे अनुवाद कररे- 
युद्धक्षेत्र मे रथ चलाने वाले चतुर 
होते दह । 


राजसभा मे गने वालों को राजा 
धन देता दै । 


असहायों को रक्ना करने वालों का 
मंगल होता है। 


[प > ऋः ऋ क क = कः शि कनकः 
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सरकार पढने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति 
देती दै । 


मेला देखने वालों की अधिक भोड है । 


10. भारी उप्र रिचि ॥ठड्ट बठ- 
अपनी भाषा में अनुवाद करं 

महाभारतयुद्धेषु अर्जुनः पाण्डवपक्षस्य 
नायकः असीत्‌ । 
अनूपजलोटा प्रख्यातः भजनगायकः 
अस्ति । 
प्रेमचन्दः हिन्दीसाहित्यस्य सुप्रसिद्धः 
लेखकः आसीत्‌ । 
वयं सवं ईश्वरस्य पुत्राः । 
विधातुः सृष्टौ सवं प्राणिनः समानाः 
सन्ति । 





महानुभावसंसगंः कस्य नोह्नतिकारकः । 
रध्याम्बु जाहनवीषंगात्‌ चन्रिदशंरपि वन्ते 1 


एक्छवत्वारिशः पाठः 


पुठघ वृध पपौ उ पठ वप पो । 
रवस्य -सन्धि तथा परसप-सल््धि । 


मकरेण आक्रान्तः गजः अवदत्‌, हे हरेऽद्य माम्‌ उद्धर । 
हे प्रभोऽस्मान्‌ असन्मार्गात्‌ सन्मार्गं प्रति नय 1 
एषः शाल्मलीतरुः, कोटरेऽस्य अनेके खगाः वसन्ति । 
वत्स ! अभिमन्योऽय प्रतिपदा तिथिः, अतः संस्कृतं मा पठ । 
हे साधोऽस्मिन्‌ वषं अमरनाथस्य उर्णनार्थं त्वं 
गमिष्यसि किम्‌ ? 
वनेऽत्र ह्सिकजन्तवः निवसन्ति । 
मम॒ गृहेऽपि एकः पुस्तकालयः भवेत्‌ । 
प्रारभन्तेऽल्पमेव अज्ञाः, किन्तु कामं व्यग्राः भवन्ति। 
चन्दनतरुः छेदेऽपि कुठारस्य मुखं सुरभितं करोति । 
उमे! कि त्वं पिनाकपाणिं पतिरूपेऽवाप्तुमिच्छसि ? 
धर्माचरणेन शुद्ध जायतेऽन्तःकरणम्‌ ॥ 
सर्वेषामपि कार्याणां कृतेऽस्माभिः उद्योगपरेः भवितग्यम्‌ । 
पतञ्जलिः पाणिनीयसूत्राणि आधारीकृत्य 
महाभाष्यं विरचितवान्‌ । 
विवाहितायाः सीमन्ते सिन्दूरम्‌ अतीव शोभते । 
मनीषिणः वतमानकालेनेव प्रवतेन्ते । 
मध्याह्ने मातण्डस्य किरणानि प्रलराणि भवन्ति । 
हे ईष्वर ! संसारेऽस्मिन्‌ दुःखपीडितान्‌ जनान्‌ रक्ष । 


घरवेप्न (शन्दकोशः)- 


मकर मगरमच्छ वाव 
शात्मलीतरु सेमर (रई) का वृक्ष प्रचर ख कंध 
कोटर घोंसला, पेड का धेड 
खोखला भाग 
प्रतिषदा अमावास्या या पूणिमा भंप्निण न्ना पुतली खे 
के वादको पहलो पिथि षण्भट खौ छिष 
मा नटि ठ्यी 
अन्न नासमञ्च ठा म 
कामं प्यप्ति ठण्ड, निभ्रण्डा 
व्यग्र घवडाना प्पघ्ठाटा 
कुठार कुल्हाड़ी ठचण्ी 
पिनाक्पाणि शिव तिद 
अन्तःकरण मन, बुद्धि तथा चित्त ठ, घपी 3 चि 
सौमन्त मांग व 
प्र-वृत्त व्यवहार करना डदचात बठठा 
मातेण्ड - सूर्यं (-( 
प्रखर प्रचण्डया तेज उत्त 


सितरेप्न (निदशः)-- 

1. त्रेनठ अपी पड डे ४3 डि ए" न्न ओ तड उ @पररे घ।भदख 
भ' ठडे उ अ' ख युठ्घ वृध शठषड ए'क्नां भ' ते त्ता 
प उ अ' खी नवां थुठघ वथ प्रुखब चिठ (ऽ) छिषिभा न्रा 
ॐ। छिदि प्र॑पी शनादि प्रपो छा भपडण्ड ठै। छिपरठं युर व॒ 
पिपी गिदे ठठ । 
यदि किसी पद के मन्तमेएया “ओ' हो ओर उसके वाद अ 
हो तो अ' क पएूवेह्प अर्थात्‌ एयाओहो जातादहै ओर भ'के 


५. 
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स्थान में पूर्वरूप को सुचना देने वाला चिल्ल (5 ) रहता है, जिसे 


अवग्रह कहते हैँ । यह सन्धि अयादि सन्धि का अपवाददहै। इसे 
पुवेरूपसन्धि कहते हैँ । 


भवण्ठाड हेपरठवा ठे घट खेढ्ठाहि न्ना @बठदि पड खे 
ॐ खंठ+ खी नगु उ उठउीघटडठ ए" उ “ओ' च ण्डा ते। च्य 
द्पिी प्रणी ख भयडख किण रै । छिदं पठ तप मपी बि 
ठठ । न्िड- | 

अकारान्त उपसगं के वाद एकारादिया कारादि धात्तु अवे, तो 
दोनों के स्थान मेंक्रमशः ए ओौर मो' हो जाताहै। यह वृद्धि 
सन्धिकाअपवाददहै। इसे पररूप सन्धि कहते है । 

जसे- प्र + एजते = प्रेजते उप ¬+ भोषति = उपोषति । 
पत वप प्रपी ख्खिणी खवप प्रपो ठे डी ब भपङ् व॒ृध 
छ खाततक खरे चठ । निड- 

पररूप सन्धि मे हो दीघं सन्धि के भी कुछ अपवाद स्वरूप 
उदाहरण मिलते हैँ । जसे- 


कुल + अटा = कुलटा मातं ¬+ अण्डः = मार्तण्डः । 
पतत्‌ + अञ्जलिः = पतञ्जलिः सीमन्‌ + अन्तः = सीमन्तः । 


ककि (अभ्यासः)- 


1. 


तेठ छिपे पर डि प्रिपी बत- 
निम्नलिखित पदों मे सन्धि कर- 
वालो ¬+ अवदत 


प्रभो + अयम्‌ 
वने + अत्र 
शकर + अन्धु 
ककं ~+ 


८1 


# ~ 


( 2 ॥ 
तठ छिपे पर ख" प्रयी डेख वठ- 
निम्नलिखित पदो का सन्धिविच्छद कर- 


प्रभोऽत्र, जलेऽपि, साधोऽदय, फलेऽस्मिन्‌, 
हलीषा, उपेहि, लाद्कलीषा । 


, लीन मपी 8-3 परयी खा चिंरठ (+^) खग €- 


शुदढ सन्धि पर सही चिह्व (1८) लगाए- 


साधो ¬+ अत्र ( साधवत्र | सादोऽ ) 
` वृक्षे + अस्मिन्‌ (वक्षेऽस्मिन्‌८वृक्ष्यस्मिन्‌) 
अव + एहि ( अवहि | अवेहि ) 
हरे ¬ असौ ( हरेऽसौ / हरयसौ ) 
प्र ¬ एजते ( प्रंजते / प्रेजते ) 


„ ठी मप) डेट ©-3 प्रणी ख चिंच (८) खग €- 


शुद्ध सन्धिविच्छेद पर सहो (1⁄८) चिह्नं लागाए- 


प्रभोऽस्माकम्‌ (प्रभौ 1 अस्माक, प्रभो 1- अस्माकम्‌) 


गुरोऽत्र (गुरो + अत्र, गुरौ + अत्र॒ ) 
कुलटा (कुल्‌ + अटा, कुल + अटा ) 
उपोषति (उप ¬+ ओषति, उप ¬+ ओषति ) 
प्रभोऽवेहि (प्रभो + वेहि, प्रभो + अवेहि ) 


ठठ छिधी पुठघत॒प उ पवतृध पपी ठ भरूग-भर्ग बठ-- 
निम्नलिखित पूवेरूप तथा पररूप सन्धि अलग-अलग करे-- 


कवेऽत्र, पतञ्जलिः गृहेऽपि, मनीषा, बन्धोऽद्य, मातेण्डः । 
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6. मेषे डि पुठघ वध उ पठवप प्रपीखडेख रखे 
संक्षेए मे पूवरूप तथा पररूप सन्धि में भेद बताएं । 
7. पठ डिख ्डे धुठघ तृप प्रपी ठे पुणेगां उ“ भरता व तठ पुठघ 
वप खे पूणेग छे वे 8ठ ठे डाव घर € । 
पाठ में आये पूर्वरूपसन्धि के प्रयोगोंके अतिरिक्त कुछ अन्य 
पुवरूप के प्रयोग लेकर उनसे वाक्य-रचना करे । 
8. पठ डि षडे पठ तुप पी ठे पले उ- भख कड चठ पठ तप 
ठे धूलेग छ ठे ट्‌! ठ" डाव घटठ'@ । 
पारमे अये पररूपसन्धि के प्रयोगो के अतिरिक्त कुछ अन्य 
पररूप प्रयोग लेकर उनसे वाक्य रचना करे । 
9. पील्िड डि "ठडाख वठ- 
मण्डे ध्यत डिति डी धिक्नखी ठतीः पतै। 
ये पड]! प्री केपि बते | 
छपर खठधउ खि खी इं धिर विते उठ । 
मात डि उडी रीठा खा खत 
ठकतीः चखा । 
प्रोप्तं खा त्रिगठय पब खडा त। 
संस्कृत में अनुवाद कीजिये- 
हमारे घरमे भी बिजली नहीं है । 
हे प्रभो! हमारी रक्षा करो। 
इस वृक्ष मे भी फूल खिल रहे है) 
समाज मे कुलटा स्त्रियों का आदर 
नहीं होता । 
मनीषियों का संकल्प द्ढ्‌ होतादहै, 


= ` जे जो =" वौ = क 
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10. ऋपली उग्रा डि 9ठड्ड बठ- 
अपनी भाषा में अनुवाद कोजिये - 
हे वन्धोऽरमाक प्राथनां स्वोकृत्य अस्माकं 
गृहमागच्छ । 
हे कवेऽत्र दशंकान्‌ स्वकवितां श्रावयतु । 
हे साधोऽत्र जनानुपदिशतु । 
तेऽपि मम मित्राणि सन्ति । 
हे हरेऽस्मान्‌ सर्वान्‌ पाहि । 


पश्य, सम्प्रति मातण्डः आकाशे अस्तं 
गच्छति । 





एकोऽहमसहायोऽह्‌ कृ शोऽहम परिच्छदः । 
स्वप्नेऽप्येवं विधा चिन्ता मृगेच्धस्य न जायते ॥ 


दवा चलारिशः पाठः 


डडूख्ठिर खे पुष पाड । 
व्दिगण क प्रह्ुरव धण्तु, कटे, ठ्‌, 
ल्ृद्‌ तशा विधिलिड्‌, लकार में । 


दृग्धेन दग्धः जनः तक्रमपि फूत्कृत्य पिवति । 
धीराः न्यायात्‌ पथः न कदापि प्रविचलन्ति । 
मम गृहस्य पाश्वे एका वाटिका अस्ति, महं प्रतिदिनं तत्र गच्छामि । 
स्वतन्त्रतादिवसदिने राष्टृध्वजस्य पुरतः स्थित्वा राष्ट्गानं गायन्ति) 
वनं गच्छन्‌ रामः प्रयागे भारद्राजस्याश्रमे कञ्चित्‌ कालम्‌ अतिष्ठत्‌ । 
जोमूतवाहनः नृपः शंखचूड नागं त्रातुं स्वदेहं गरुडाय प्रायच्छत्‌ । 
शिशुः कथां श्रोतु मातामहीं प्रत्यगच्छत्‌ । 
अचिरमेव पट्ष्यसि मम नूतनाम्‌ रचनाम्‌ । 
रात्रिः गमिष्यति, भविष्यति च सुप्रभातम्‌ । 
सायंकालेऽहं सस्कृतनाटकं द्रष्टुं गमिष्यामि, त्वमपि आगच्छ । 
रजकाः मलिनानि वस्त्राणि प्रक्षालयितुं नदीं नेष्यन्ति । 
अद्यतनं कायं श्वः करिष्यामि इति वादं परिहर । 
तपोधनाः कुसुमानि दर्भाणि च वनाद स्वैरं नयन्तु । 
अथि भावुकाः रसिकाः। भागवतं रसं पिबत । 
तथा आचर यथा निन्दा न भवेत्‌ । 
प्रदशयेयुः भवन्तः स्वीयां योग्यताम्‌, अनुक्लोऽयम्‌ अवसरः । 
नायमर्थः - सन्तोषस्य यत्‌ वयं सवं कमं त्यजेम । 
अनुचितधनाजंने न सर्वेषाम्‌ अ्रियाः भवेम । 
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्षट्वेप्र (शन्दकोशः)- 


विवरे 


दग्ध जला हुआ नकिः ठेडग्भि 

तक्र छाछ (मट्ठा) रमी 

फूरंकरत्य फूककर न तठ वे 

प्र-यच्छ देना खेला 

मातामही नानी ठ्ठ 

रजक धोनी पवी 

दं कुशा (एक प्रकारक वप्र (छिव उतु दी 
घास) पपाच) 

हास कम करना प्पंट बठठ 

( निदशः ) न 


तथ ठखठा' खी दिष्टी ठ डिगषवठल डिख्डाठ यङ्क ठे 
पाञ्भा ठ खर गल ख्ख डैड ते । चिक्‌! ठे ठौ 

उडारखीगङ, भटरखखीगर, रउ ण््टीगरू, ट्टी गर, मडण्ीवगर, 
उरख्खीगर, ठपखीगठ, उठष्टीगर, विवभखीगठ, खवण्टीगठ । 

रूप~रचना की दृष्टि से वयाकरण पाणिनि ने धातुओं को दस गणो 
में वाटा है । जिनके नाम इस प्रकार है- 

भ्वादिगण, अदादिगणः, जुहोत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, 
तुदादिगण, रुधादिगण, तनादिगण, क्रयादिगणः, चुरादिगण । 


. जिन गङ खख ननित पण्ड खी भ उ पिर खठड' बी. गी तै, 


मर गर ख ठ! §परी पड ठे पाठ उ वेपि विभ तै । निड- 
ङडारि खी पपिर पड ठे. (यरा) । छिपत खशी छि वरू खात 
उडसियै। पुणे छी छि गर टे पु 3 यञ खे गेडे 
'शप्‌' (अ) नदि त्तर ये । निडे- 
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जिसगणमे जिस धातु को स्वेप्रथम चर्चाको गईदहै,उसगणका 
नाम उसी धातु के आधार पर रखा गयाहै। जंसे भ्वादिगणका 
पहला धातु है “भरु (होना) । अतः इस गण का नाम भ्वादि" हे। 
प्रयोग के लिए इस गणके धातु ओर प्रत्यय के वोच शप्‌ (अ) 


जोडा जाता है। जसे-भु + अ + त्ति = भवति) 
डिभाववलं (व्याकरणम्‌)- 


उडखीठगर ठे वेड पप पण्ड- 
भ्वादिगण की कुछ प्रमुख धातुए- 


भरु, गम्‌, गे, दुश्‌, पट्‌, पा (पिब्‌), लभ्‌, 
श्रू, स्था, क्रीड, चल्‌, त्यज्‌, दह. । 


हिनत (अभ्पासः)- 


1. ठेठ छिपे ब्िणा पर! टे रुवण्ठ - 
निम्नलिखित क्रियापदों के लकार का परिचय दोजिये- 
खेलिष्यामः, अचलाम, पिबेयम्‌, नयत, शोचन्ति । 


2. ठेठ ह्मि ह्रिभ.पर उखे पठतत 3 घठ समे- 
निम्नलिखित क्रियापदों के पुरुष तथा व चन का परिचय दं-- 
हसत, गमिष्याम, पठानि, अर्चामः, अग्बुण्वन्‌ । 


8. धैबट डिख छिषे ल्िठख भकल््नाठ ठेठ छिपी पभा उखे वप 

छिप- 

कोष्ठक में दिये गये निदेश के अनुसार निम्नलिखितं धातुभोंके 

रूप लिखें-- | 
गम्‌ (विधिलिङ्‌), पा(लङ्‌), भू (लृट्‌), 
भज्‌ (लोट्‌), शरु (लट्‌) । 


11.411 1 1 111... 4. ` 
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4. तेठ छिपे ह्रिभ-पख खी प्र पड पल्ल 


निम्नलिखित क्रिया-पदों की मूल धातु पहचानिए- 
जयति, अशोचत्‌, तिष्ठेयम्‌, पिवानि, 
श्रोष्यति, धावति, आगच्छत्‌ । 


5. धेबट डिख खमि छकातठ दे ठ्परात तवी द्रिभा-पछं ठट षण्छ 


मषणठ उत- 
कोष्ठक मे निदिष्ट लकार के अनुसार उपयुक्त क्रिया-पदों से रिक्त 
स्थान की पूति करे- 


वयं रामं ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~ ( नङ्‌ )। 
छात्राः सवेदा सत्यं ˆˆ“ `ˆ" "“ (विधिलिङ्‌) । 
वालाः स्वपाठान्‌ ˆ“ ˆ“ ( लृट्‌ )। 
किम्‌ अहं सस्कृतं “`ˆ ( लट्‌ )। 


यूयं प्रातरेव उद्याने ˆ “ “““ ( लोट्‌ )। 


6. तठ छिपे डाव! डि ल्भा प्रेप बठ- 
निम्नलिखित वाक्यों मे क्रियाभों को शुडढ कोजिए- 
भवान्‌ ईश्वरं भजथ । 
त्वं कदा विद्यालयं गच्छिष्थसि । 
संसारे जनाः साधवः भवेत्‌ 1 
भवन्तः कुत्र तिष्टिष्यन्ति ? 
सुरेशः अद्य सम्यक्‌ अक्रोडन्‌ । 
7. ठेठ छं ह्ण -पर ठ उठ! डि धनं बत 
निम्नलिखित क्रिया-पदों को वाक्यो में प्रयुक्त करे 


गमिष्यथ, अपिवन्‌, जेष्यति, पठेः, लिखत । 
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8. तेठ छिपे पुप्रठ ठे 8-उठ ख७- 
निम्नलिखित प्रष्नों का उत्तर लिखिये-- 


(क) भविष्यत्‌ काल मे किस लकार का प्रयोग 
होता है ? 


(ख) सम्भावना अथेमे किस लकार का प्रयोग 
होतार? 


(ग) लोट्‌ लक्रार का प्रयोग किस अथं में 
होतादै? 


(घ) भूतकाल के लिये क्रिस लकार का प्रयोग 
क्ियाजातादहै? 


9. मप्र खख "ठ्डख बत- 
या खव प्रिव उ पिंड नना ठिते पठ] 
खेप्र खे पाते ठकतातिन खेर खी ठपिभ्र बठठ। 
भी रेव प्रठ्न ठ डे ठे घाठ डि धर 
ठाे । 


डिखीभातघौ षखलः उ घण भापरी पद्क्टी 
प्रत्‌ बतठ । 


प्रः भत्ति पिका वत विकि रा, ठपरप्रा 
मेख घरतां । 

संस्कृत मे अनुवाद करे 
वै लोग नगर से गाव जा रहे हैँ। 
देश के सभी नागरिक देश कौ रक्षा करं । 
हम लोग सूये को देखकर वाग में घूमने गये । 
छात्र खेलने के बाद अपनो पढ़ाई शुरू करे । 


मै आज प्रतिज्ञा कर रहा हु- हमेशा सत्य 
बोलृंगा । 
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10. भरर जप्त" डिख ठ्ङछ बठ- 
अपनी भाषा में अनुवाद कर- 
विनोदस्य पिता ग्रामात्‌ नगरं प्रति गच्छति । 
छात्राः स्व - स्व पुस्तकानि पठेयुः । 
अद्य वयं प्रक्षालये चलच्चित्रम्‌ अपश्याम । 
स्तोत्रं गायन्तः भक्ताः भगवन्तम्‌ अचंयन्ति । 
अहमद्य रत्रौ न किमपि खादिष्यामि। 


अद्यंव सायं भवान्‌ मम गृहमागच्छतु। 


श्वे. भवन्तु सुखिनः स्वं सन्तु निरामयाः । 
सवे भद्राणि पश्यन्तु मा करिचद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


जरयचश्छारिशः पाठः 
भरखखि गरू दे पुर्प पड । 
अद्धादि गण के प्रन्रुख धतु 
लट्‌, छङ्‌> लृट्‌, लोट्‌, तथ विधिलिर््‌ मे । 


अस्ति उत्तरस्यां दिशि हिमालयो नाम नगाधिराजः 
जनानां कायः परोपकारेण विभाति, न तु चन्दनेन । 
अद्य शकुन्तला यास्यति इति सवः अनुज्ञायताम्‌ । 
आश्रमं मुञ्चन्तो शकुन्तला सखीजनम्‌ आश्लिष्य रोदिति । 


निषादः क्रौञ्चमिथुनात्‌ एकम्‌ अहन्‌ । 
प्रभाता रजनी । भो ब्रह्मचारिणः ! सन्ध्यावन्दनाय नां स्नान्तु । 
अनृणाः यावत्‌ जीवनं सुखेन स्वपन्ति | 
अद्य मानवा एव मानवतां ध्नन्ति 
एष मृगः अचखेटकेन धावितः उच्चः श्वसिति । 
भोः तपस्विन्‌ ¦! अखेटकात्‌ मृगम्‌ इमं पाहि । 


नववषें भवन्तः सवं निरामयाः सुखिनश्च सन्तु । 
पुरा गङ्गायाः प्रवाहः प्रयागे भारद्राजाश्रमस्य निकटे आसीत्‌ । 
कुलपतेः कण्वस्य आश्रमे दशसहससख्याकाः छात्राः आसन्‌ । 
रामस्य वनगमनसमये अयोध्यावासिनः भृशम्‌ अरुदन्‌ । 
अस्मिन्‌ वषे प्रयागं गत्वा त्रिवेण्याम्‌ अवश्यं स्तास्यामि। 
आतंकवादिभिः पीडितान्‌ जनान्‌ कि राजपुरुषाः पास्यन्ति ? 
वयं सवं सस्कृतं संसृति च पायाम । 
एकविशत्यां शताब्द्यां न कोऽपि अत्र॒ निरक्षरः स्यात्‌ । 
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पिघखवप्त (शब्दकोणशः)- 


नगाधिराज पवेतों में श्रेऽठ पयण्डां डि मड उखा 

काथ णरीर प्ररीठ (खडा) 

वि-भा सुन्दर लगना गित छवाङ 

आ-श्लिष्‌ गले लगाना चिद ठकण्छ गण्ड 

निषाद एक अति प्राचोन जाति, ट्व न्ड 
चिडीमार 

क्रौ चमियन पक्षो विशेष कौ श्वि उकृटखे पडो खी 
एक जोडी डी 

अनृण ऋणरह्िति बठन्ने उ धिठ 

हन्‌ मारना तठ 

आखेटक शिक्रारी प्रिती 

श्वषु सापि लेना प्रच छा 

निरामय रोगरहित हितव 

भगम्‌ अत्यधिक ्निशट्टा 

पा रक्षा करना तपि ठदतठा 


तित (निरेशः)- 
1. छि पाठ डि भरखखि गर दे कृ प्र पभा ख पुणे बीड 
कि्भा ये । 
इस पाठ में अदादि गणके कुछ प्रमुख धातुओं का प्रयोग किया 
गया है । 


2. भखदि गर ख धिर! पण्ड अद्‌' (धडा) २ । छम ठर खे याड 
"3 ३ ठे गेञ उदि ठे प्रथ (भ) खो उवृग क्र ठ्णीः चदा । 
निरे 
अदादि-गण.का पहना धतु है अद्‌" (खाना) । इस गण के धातु 


( 68 ) 


ओर प्रत्यय के वोच भ्वादि के शप्‌ (अ) की तरह कु नहीं 


जडता जेसे-अद्‌ + ति = 


अत्ि। 


8. भख वर डि पड़ वटे वड युध पड़- 


अदादिगण परित कुछ प्रमुख धातुए-- 


ठन्‌? 
अस्‌, 


स्ना, रद्‌, 


दिषिववट . (व्याकरणम्‌ )- 


शास्‌, 


स्वकृ भा | 


च 


या (जाना) धातु लद्‌ लकार 


प्र° पु° 
म9 पू9 
उ० पु 


प््9ऽ ०५ 
मऽ पु° 
उ9 प° 


प्र० पु° 
म० पु° 
उ० पुर 


ए० ब० 
याति 
यासि 
यामि 


लोट्‌ लकार 
ष ० ब्र9 


यातु 
याहि 


यानि 


लङ्‌ लकार 


ए० वण 


अयात्‌ 
अयाः 
अयाम्‌ 


बण० ब० 
यान्ति 
याथ 
यामः 


बऽ ब9 
यान्तु 
यात 
याम 


ल9 व9 


अयुः 
अयात्‌ 
अयाम्‌ 
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लृट्‌ लकार 
ए०् कव नऽ बर9 
प्र० पुर यास्यति यास्यन्ति 
म० पु यास्यसि यास्यथ 
उ० पु० यास्यामि यास्यामः 
विधि लिङ्‌ 
एम च9 बथ० 9 
प्र० पु9 यायात्‌ यायुः 
म० पु° यायाः यायात 
उ० पु° यायाम्‌ यायाम 


गडि (अभ्यासः) - 


1. ठेठ छिपे ह्विभापरखा ख छवण्ठ खपे 


निम्नलिखित क्रियापदों का लकार वताये-- 
स्मः, यान्ति, स्याम, पायात्‌, स्नातु। 


तेठ छिपे क्रिभापदख ठे यकप उ उठ ख मे- 
निम्नलिखित क्रियापदों के पुरुष तथा वचन का परिचय दे- 
पान्तु, अद्म, हन्याम्‌, स्नाहि, असि। 
तेठ छिपे ह्िभापखं खे ध्रु पड खा वे डाव ड्घ पणग बठ- 
निम्नलिखित क्रियापदों के मूल धातु वताकर वाक्यमप्रयोग 
करे- 
वक्ष्यसि, अस्ति, पायात्‌, जहि, घ्नन्ति । 
घैबट डि छि3 छिव्टेप्न भलप्नाठ ठेठ छिपी पी रे वृध 


किष- 
कोष्ठक मे दिये गये निदंश के अनुसार निम्नलिखित धातुभों का 


रूप्‌ लिखे- 


( 10 ) 


या, (लोट्‌ मध्यम पुरुष), अस्‌ (विधिलिङ्‌ म० पु०); 
मद्‌ (ल्‌ उ पु°), स्ना (लङ्‌ प्र° पु०) । 
5. घेबट ड्घ छि3 छिव्टेप्र भट्माठ नेग ब्विभापदखं ठट पल) 
मषठ ठउठ- 


कोष्ठक में दिये गये निदंश के अनुसार उपयुक्त क्रियापदों से रिक्त 
स्थान भरे- 


सः रात्रौ फलं --* -** "““ -“* -“* ( अद्‌ - लृट्‌ ) । 
मुनिः नद्यां * - ˆ "~ (स्ना - लट्‌ ) | 
श्यामः वतते गां --* ˆ "ˆ" -“ ( पा - लङ्‌ ) 
छात्राः विद्यालयं `` ˆ` `ˆ `` ( या - विधिलिङ्‌ )। 
भवान्‌ शीतलेन जलेन ˆˆ* ˆ` “` (स्ना - लोट्‌ }) । 


6. द्विभ ठ्‌ प्रप बत- 
क्रियापदों को शु कौोजिए- 
ते मम मिन्राणि अस्ति । 
छात्राः कुत्र यास्यति ? 
आकि चन्द्रमाः भान्ति । 
सः वषंदयेन संस्कृतं वेदिष्यसि । 
राजा प्रजाः पासि । 


7. ठेठ छिपे हिप ठं ती पठत 3 §मी दचठ ठ्न टिपी 
किह ख्ख घटट- 
निम्नलिखित क्रियापदं को यथापुरुष यथावचन विधिलिङ्‌ में 
वदलंे- 
सस्तु, पाहि, यास्यति, हन्ति, अपात्‌) 


8. छट खवबठ 3 डिपि्ि छबण्त ठे #ठष.खष वी उतय २? 
डिखवठर प्णिड छं । 


(= 2) 


लोट्‌ लकार तथा विधिलिङ्‌ लकार के अथंमें क्याभेददटै? 
उदाहरण के साथ लिखिए । 
9. धरी उाप्ना डि भक्खदट बते-- 
अपनी भाषा में अनुवाद करे 
भारतस्य सवं नागरिकाः संस्कृतं विद्युः । 
अस्माकं भारतवषं वहव्यः नद्यः सन्ति । 
इमे वालकराः सरोवरे स्नास्यन्ति। 
कोऽपि मनुष्रः पशुन्‌ न हन्यात्‌ । 
भगवान्‌ अस्मान्‌ सर्वान पातु । 
10. . प्रहि खित भत्र ठबत- 
ावाप्न डि उग्ठते उब विपे उठ। 
माडे पुमरउवरुण ख्ख वष्ठी पफिह्भि 
खीं विड यठ । 
मठं पञ ठ पला छदम 93 धुतण्ठः 
ठर खीर चे। 
कत्ता पठन खी तधि वते। 
ठबत! उ वदः धठ न्नटेगा। 
संस्कृत मे मनुवाद करे-- 
अकाश मे तारे चमक रहे हं । 
हमारे पुस्तशालय में संस्कृत को अनेक 
पुस्तकं ह । 
हम सवको अपना इतिहास. तथा पुराण 
जानना चाहिए । 
राजा प्रजा की रक्षा करे । 
सेत्रकं । तुम कव घर जाओगे ? 
ध 





दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वराण्यपि यान्ति नाशम्‌ । 
परोऽपि बन्धुत्वमु पति दानर्दानं हि सर्वंथसनानि हन्ति ॥। 


चतुश्चस्वार्शिः पाठः 


उखखि ठर दे पृखङिड पड़ । 
तुदादिगण कठ प्रचलित धण्तु 
लट्‌, कड्‌, लृट्‌, क्ोद्‌ एवं विध्धिलिड्‌ः ककार मेँ । 


सत्सङ्गतिः वाचि सव्यं सिच्चति मानोत्चति च दिशति 
अधमाः धनमिच्छन्ति उत्तमास्तु मानम्‌ इच्छन्ति । 
हिमांशुः अमृतं किरति, परन्तु, फणी विषमेव समुद्गिरति । 
प्राप्ते च वसन्ते तरवः जोर्णानि पत्राणि अमुञ्चन्‌ । 
महाकविः भासः तयोदशानि नाटकानि अलिखत्‌ । 
महात्मागान्धौ भारतवषं स्वतन्त्र कतुमेच्छत्‌ । 
साहित्यिकाः सामाजिकानां चरिवोन्नयनाय साहित्यं लिखन्तु । 
अस्माकम्‌ ऋषयः पृथिव्यां सवंमानवेषु ज्ञानस्य प्रकाशम्‌ अकिरन्‌ । 
कस्यचिदपि गणं पृच्छ, मा कुलं, मा च रूपम्‌ । 
मुखत इमं पिञ्जरस्थं शुक शावक गगने स्वच्छन्दतया उडइयनाथम्‌ । 
उत्शवेषु वयं रागद्वेषं विहाय परस्परं मिलामः । 
परिहर साम्प्रदायिकतायाः विवादम्‌, अन्यथा त्रुटिष्यति राष्ट्रम्‌ । 
भवन्तः कदा स्वरनृतनगृहे प्रवेक्ष्यन्ति ? 
यदि वृष्टिः भविष्ति तहि कृषकाः क्षेत्रेषु बीजानि किरिष्यन्ति । 
प्रातर्‌ उत्थाय प्रतिदिनं मातुः पितुश्चरणान्‌ स्पृशेयुः । 
वयम्‌ इच्छेम अखण्डतां भारतस्य । 
परद्रव्येषु मा लुभेयुः । 

शुद्धम्‌ आरोग्यार्थं च निमेलेन शीतलेन च जजन मज्जत । 


षः # # 
न = अक "किक = 


[ 18) 


न्ट्वेप्र (शब्दकोशः)- 


दिश्‌ देना, संकेत करना ठेठ, छत्र 
क (किरति) विखेरना दषे ठठूग 
हिमांशु चन्द्रमा खत" 
फणी सपं मेध 

सम्‌ + उव्‌-गृ  उगलना ® गरल 
मुञ्च्‌ छोडना =< 

त्रुट्‌ तोड़ना उडठ 
प्र-विश्‌ प्रवेश करना पुखप्न बठठ 
मस्ज्‌ स्नान करना ठकाडेङ 


सितरे्त (निदंशः)- 

1. छिन गर ख पिर पण्डु तुद्‌" (पीड़ा) यै । छम गल डि पण्डु 
#3 ञे ठे गेडे श' (अ) नधि नखा ते । उडगखीतल हि डी 
'अ' सेदि नार रै पठड खे पड़ ठे परिष प्रदत इ, उ, ऋ 
ठे वाङ पडे क्ट ये। §ख उदख'खीगर डि ठयी- उखा । 
शिषे “इ, उ, ऋ, ऋ' ठ्‌ उठीधट'तठ इय्‌, उव्‌, रिय्‌ उ इर्‌ पो 
त्ख तै । तिडः 
इस गण का प्रथम धातु तुद्‌' (पीड़ा देना) है । इस गण के धातुओं 
मौर प्रत्यय के वीच श (अ) जोडा जाताहै। भ्वादिगणमेभी 
अ" जोडा जाता है, किन्तु वहां धातुके आदिस्वर (इ उ ऋ) 
को गुण प्राप्त होता है, जो तुदादिगणमें नहींहोता। यहाँ 
इ, उ, ऋ, ऋ, को क्रमशः इय्‌, उव्‌, रिय्‌ तथा इर्‌ हो जाता है। 
जेसे- 

रि + अ + ति = रियत्ति। धु¬+अ ¬+ ति = धुवति। 
मृ +अ ¬+ ते = क्ियते। कअ 1 ति = किरति। 
10 


अ) 
2. उखखीगर वे बड पृष पणड़- 
तुदादिगण के कु प्रमुख धातु-- 
0, द्‌ १च्छ्‌, 
मुच्ल्‌ (मुच्‌), लिख्‌, सिच्‌, स्पृश्‌, स्फुट्‌ । 
रभाव (व्याकरणम्‌ )- 


छिघ पञ खे व॒ध उठडीघर्ठ लट्‌, लोट, लृट्‌, लङः 3 खिपीखिद्च 


छबण्ठ डिख- 
लिख्‌-धातुः के रूप क्रमशः लट्‌, लोट्‌, लट्‌, लङ्‌ तथा विधि 
लिङ मे- 
"८ 
ए० वभ बऽ बऽ 
प्र० पु लिखति लिखन्ति 
म० पु लिखसि लिखथ 
उ०पु० लिखामि लिखामः 
लोर, 
ए9० च9 बण बभ 
भ्र° पु लिखतु लिखन्तु 
म० पु० लिख लिखत 
उ० पु० लिखानि लिखाम 
॥ 
ए० व°  ब० व° 
प्र पु लेखिष्यति लेखिष्यन्ति 
म०पु० लेखिष्यसि लेखिष्यथ 
उ०पु°० लेखिष्यामि लेखिष्यामः 





८, 


विधिलिङ्‌ 
ए० व° ब० ब० 
प्र पु लिखेत्‌ लिखेयुः 
म० पु लिखे लिखेत 
उ० पु० लिखेयम्‌ लिखेम 


पलित (अभ्यासः)- 


1 ५ 


घृबट डिउ छि 3 ठिव्खेप्र ठे शक्प्न्ठ ठेठ छिघी पण्ड) उ तध 
किषं- 
कोष्ठक में दिये गये निदंश के अनुसार निम्नलिखित धातुओं का 
रूप लिखे-- 
क्षिप्‌ (लृट्‌) इष्‌, इच्छ्‌ (विधिलिङ्‌) स्पृश्‌ (लङ्‌) 
प्रच्छ्‌ (लट्‌) मुञ्च्‌ (लोट्‌) । 


ठेठ छिपे ज्रिभा परं ठ भ्र पाड पढण्ठक- 
निम्नलिखित क्रिया-पदो में मूल धातु पहचानें- 
मोक्ष्यति, वेदिष्यति, एच्छत्‌, करिष्यति । 


ठेठ छिषं ज्िभ' परख खे कन्ठ, पतप 3 उठ ख पठिखे ट्- 
निम्नलिखित क्रियापदं के लकार, पुरुष तथा वचन का परिचय दे- 
अमृज्जाम, कषत, भिलथ, विन्देम, सिच्ानि। 


घेबट डिख खेर पड़ उः णेव ल्ल पट घठण्ठे परी प्रषठ उत- 
कोष्ठक मे निदिष्ट धातु से उपयुक्त क्रियापद वना कर रिक्त 
स्थान भरे- 

वानराः वृक्षात्‌ फनानि `“ ˆ“ ““* “* ( क्षिप्‌ )। 

पुतः मातुः पितुश्च पादौ "ˆ “ˆ “ˆ “““ ( स्पृश्‌ ) 1 

यूयं ।यावज्जीवं सुखमेव “ˆ ˆ“ ˆ“ ˆ“ ( विन्द्‌ ) ॥ 

अद्य मम मितं ०० ००0०० ( मिल्‌ ) । 

ते केवलं मम धनं “~ -“ "` ˆ“ ^“ “~ ( इष्‌ ) | 


( 76 ) 
5. ठेठ छिपे ज्रिभ' पड उ- उन घरइ -- 
निम्नलिखित क्रियापदों से वाक्य वनाइये- 
मुखति, मेलिष्यामः तुदेयुः, उपदिशतु । 
6. ल्भ परं ठं प्रेप बत- 
क्रियापदों को शुद्ध कोजिए- 
शकुन्तला लतासु जलं सेक्ष्यन्ति। 
छात्रः अध्यापक प्रश्नम्‌ अपृच्छन्‌ । 
हो लिकोत्सवे वयं परस्परं मेलिष्यामि । 
गरवः यथाकालं शिष्यान्‌ उपदिशतु । 
अध्यापकाः यत्‌ पास्यति छात्राः तत्‌ 
अवश्यं लिखेत्‌ । 


7. “ब'-वबण्छ) डिष खि.3 क्िभा पर ठ "ध'- वा डि खी 
मरी पण्डु ठ्ठ नड- 


क- स्तम्भ में प्रदत्त क्रियापदों को ख-स्तम्भमें प्रयुक्त उचित 
धातु के साथ जोडं- 


क ख 
किरति सिञ्च्‌ 
सेक्ष्यामः इष्‌ 

इच्छेयुः प्रच्छ 
अपृच्छत्‌ विद्‌ (विन्द्‌) 
वत्स्यामः क 


8. “बः वण डि छि3 ह्नि पर ठ ^ध'- बाढ) डि खेप 
मवी छवाठ ठार तद्- 


(= ). 


8. "क" स्तम्भ में प्रयुक्त क्रियापदोंको ख'-स्तम्भ में निर्दिष्ट 
उपयुक्त लकार कें साध जोड 


फ ख 
क्षिपेम लट्‌ 
स्पश विधिलिङ्‌ 
सिच्चथ लङः 
मोक्ष्यामि लोट्‌ 
एच्छत्‌ लृट्‌ 


9. म्नि ड्घ भठ्ड बठ- 
उग्वउदडत शखी वप्तत्नेठ ॐ उता ठ बठे। 
घंपी, दिखण, तिण्भाठ छिदि मघ उठा 
ठण्ड पुण्ड रखे ठठ । 
नणछिखाम ठे प्रह्िठ उप्त डि घयुख 
गडि छिपे । 
उठ्थ' ठंड 3 [वमठ न्ीठ 3 रेख 
खख §स्गे। 

संस्कृत मे अनुवाद कर- 

सबल व्यक्ति दुबलों को तंग न करे। 
बुद्धि, विद्या, ज्ञाननये सव भाग्यसे 
प्राप्त होते है । 


कालिदास ने संस्कृत-भाषा मे अनेक 
काव्य लिखे । 


वर्षां होने पर कृषक भमि का कषण 
करेगे । 


( 


10. पलरी उप्त खि भठडख ठत- 
अपनी भाषा मे-अनुवाद करे- 
परथमे वर्षापाते भूमिः वाष्पं मुञ्चति । 
शिष्याः स्वकोयाः शंकाः गुरुं पृच्छन्तु । 
इह जगति सवे प्राणिनः मोक्नम्‌ इच्छन्ति । 
भोः छात्राः ¦! यूयम्‌ इदानीं कक्षां 
प्रविशत । 


छात्राणां समस्याः निराकर्तुं प्रधानाचायंः 
सवेकारं लेखिष्धति । 


५ 


जाड्यं धियो हरति सिश्वति वाचि सत्यम्‌ 
मानोर्घाति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कोतिम्‌ 
सत्सङ्खतिः कथय {कि न करोति पुंसाम्‌ ॥ 


पञ्चचत्वारिशः पाठः 


खीडाखीगर डिख पडे गरे पध पञ । 
दिवादि गण में ठित प्रह्ुख धगत, 
ट. लद्‌ , लोट्‌, छङक्क तथ7 विद्धि लिडः लकार मे 


= 7 @& ‡ 


यत्ने कृते यदि कायं न सिध्यति, तत्र॒ को दोषः । 


प्रायेण दोषाः गुणाश्च संसर्गेण जायन्ते । 
भक्त्या हि तुष्यन्ति महानुभावाः । 
अन्येषां वलमाध्चित्य त्वं कथं युध्यसे ? 


जलबुदब्ुद्समानाषंपत्‌ विद्युत्‌ इव सहसंव उदेति नश्यति च । 


अस्मिन्‌ प्रक्षागारे श्वः प्रसिद्धा ओडिसी नतंको संयुक्ता- 
पाणिग्रही नतिष्यति। 


अहं त्वया सह क्रोडित्वा समयं न नशिष्यामि । 
परीक्षानन्तरम्‌ अहं प्रतिदिनं त्वया सह प्रातः ्रमिष्यामि। 
विद्यालयात्‌ प्रथमं गृहमेव आगच्छः, नहि तु कोपिष्यति माता। 
उद्यमेनैव तव कार्याणि सेत्स्यन्ति, नतु मनोरथः । 
शून्यहूदया इव इयं शकुन्तला, क्षाम्यतु महषिः दुर्वसिः । 
सौ चिक ! ईदपवं आगच्छति, अतः मम वस्त्रं शीघ्रं सीग्य। 
दुःखात्‌ मा त्रस्यत, रात्र्याः अनन्तरं दिनमिव सुखम्‌ 
आगमिष्यति एव । 

समयः बहुमूल्यः, मा समयं नश्यत । 
पाण्डवाः कौरवंः सह अष्टादशदिनं यावत्‌ अयुध्यन्त । 
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दुदिदिनस्य कारणात्‌ सूर्याभिवे अद्य तडागे कमलानि न पुष्यन्‌ । 


स्वभ्रातुः 
अद्य 


विवाहे यूयं 


मिलित्वा 


सम्यक्‌ अनुत्यन्‌ । 
भांगडां नुत्येम । 


श्रमेण यत्कि्विद्‌ वस्तु प्राप्तं भवतिः, तेनव तुष्येम, अनुचित- 
धनाजने न प्रयतेमहि । 


न्थाया्थं वान्धवः सह अपि युध्येत्‌ । 


नघटवदेप्र (शब्दकोशः) - 


सिद सिद्ध होना पिप चेला 

जन्‌ होना रङग 

तुष्‌ संतुष्ट होना प्रप्रट 

जलबुदबुद्‌ जल मे उठा बुलबुला पटी खि 85 घर्घर 
परक्षागार नाट्यशाला ठष्टबष्पत 

धम्‌ क्षमा करना ड ठतठ 

दुर्वासा एक ऋषो षिन तिप्रीदख ठो 
सौचिकः दर्जी खतन्नी 

तिव्‌ सिलाई करना (1 

त्रस्‌ डरना डतठा 

नश्‌ नष्ट करना ठप्तट बठठ 

पुष्‌ पृष्ट होना पव" यरु (घडा रोर) 


सितिरेप्न (निदेशः)- 


1. छि गर खा पिक पड़ “दिव्‌' (त्भा पेडखा) रे । छि कष्टौ 
सिमरा ठ! खिडाडि गर ठै। छित गर खी पाड #3 धूउ ठ गेञ 
श्यन्‌' (य) नक्िभा तरख ठे । निट 
इस गण का प्रथम धातु दिव्‌ (जुभा खेलना) है । इसलिये इसका 
नाम दिवादि गण है। इस गण की धातुओं ओर प्रत्ययो के वीच मं 
ए्यन्‌ (य) जोड़ा जाता है । जेसे- कुप्‌ + य + ति = कुप्यति । 


प्र, 
0 क 
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2. दखिङदि गर ठे धथध पण्ड- 
दिवदिगण के प्रमुख घात्ु- 
जन्‌ कुप्‌, विद्‌, क्रुध्‌, क्षम्‌, खिद्‌, 
ध्रम्‌, नृत्‌, मन्‌, शुष्‌, युध्‌, इष्‌, सिव्‌ । 


खिशववरः (व्याकरणम्‌) 


ठि खे वप कट, छट, ष्ट, ख 3 डिपि छि डि । 
नृत्‌ धतु के रूप लट्‌, लोट्‌, लृट्‌, लङ्‌ तथा विधिलिङ्‌ मे-- 


11 


लट्‌ ए० बभ दण ब9 
प्र० पु° नृत्यति नृत्यन्ति 
म० पुर नृत्यसि नृत्यथ 
उ० पु9 नृत्यामि नृत्यामः 
लोट्‌ ए० व० ब० व 
° $° नूत्पतु १6 
म० पु नृत्य नृत्यत 

उ पुर नृत्यानि नृत्याम 
लृट्‌ ए० वण ब० व° 
प्र° पु° नतिष्यति नतिष्यन्ति 
म० पु० नतिष्यसि नतिष्यथ 
उ० पु° नतिष्यामि नतिष्यामः 
लङः ए वश बण व्‌० 
प्र पु° अनृत्यत्‌ अनुत्यन्‌ 
म० पु° अनृत्यः मनुत्यत 
उ० पु° अनुत्यम्‌ अनृत्याम 
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विऽ लि ए० व° ब० वण 
प्र° पुऽ नृत्येत्‌ न॒त्येयुः 
म० पुर नृत्ये नुत्येत 
उ० पु° नृत्येयम्‌ नुत्येम 


गकिभात्त (अभ्थासः)- 


1. ठेठ छिषे ्िभ-पर खी श्र पड पहर -- 
निम्नलिखित क्रिया-पदों की मूल-धातु पहुचाने 
सेत्स्यति, अत्रस्याम, नशिष्यति, असीव्यन्‌ । 


2. ठेठ छ्षि ज्िभा-परूं खे रुवण्त, पतुप्र 3 उठ खा धतिखे 
ख्लि- 


निम्नलिखित क्रिया-पदों के 


लकार, पुरुष तथा वचन का 
परिचय दं- 


चरस्यानि, नश्येत, नश्येत्‌, अनश्यन्‌ । 
8. घेबट डि छि3 ठिव्खेप्र ठे भक्मात ठेठ छिपी पचा ठे तुप 
खिप- 


कोष्ठक में प्रदत्त निर्देश के अनुसार निम्नलिखित धातुभोंके रूप 
लिखिये- 
नश्‌ (लद्‌, प° पुर) 
नृत्‌ (लृट्‌, म० पु) 
सीव्‌ (लोट्‌, उ० पु०) 


तुष्‌ (लङः, उत्तम पु०) 
सिध्‌ (वि° लि०, भ्र० पु) 


4. घेबट ख्ख खडी पड़ उ णग ह्िभा-पड घटा वे पछी मषठ 
ठत- 


कोष्ठक मे निदिष्ट धातु से उपयुक्त क्रिया-पद बनाकर रिक्त 
स्थान भरे- 
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प्रायः सर्वाः देवताः पुष्पः" “““ ““* “““ ( तुष्‌ ) । 
दीपावल्याः प्रागेव एतानि वस्त्राणि `ˆ ˆ" ( सोव्‌ ) । 
कक्षायां शिक्षकः छात्रेभ्यः `ˆ“ ˆ“ “ˆ ( क्रुध्‌ ) । 
ग्रीष्मत्तौँ प्रायः नयः ००9 ००9 ०७० ००9 ००० ००४ ( णुष्‌ ) } 
भवन्तः परीक्षाकाले समयं न ˆ ˆ“ ˆ ˆ“ (नश्‌ )। 


5. ठेठ छिपे ह्रिभ-परं उ~ खाद घल €- 
निम्नलिखित क्रिया-पदों से वाक्य वनाइये- 
सेविष्यल्ि, नत्तिष्यामि, नश्यतु, अत्रस्यत्‌, सिद्धयेत्‌ । 


6. “व बण डि छि 3 ह्विभा-पर ठ शः वण डिख खमे उवट 
ठर तड- 
क स्तम्भ में प्रदत्त क्रिया-पदोंको "खः स्तम्भ के विवरणों 
के साथ व्यवस्थित कोजिये- 


क ख 
तुष्यतु लट्‌, म० पु०, ए० व०। 
लोभिष्यथ लट्‌, प्र° पु०, ए० व° । 
पुष्यन्ति लोट्‌, प्र ° पु०, व° व° । 
त्रस्येयुः लृट्‌, म० पु०, व° व०। 
नशिष्यति वि० लि०, प्र° पु०, ब० व०। 


7. वेठ छिपे उका डि क्रिभापरं ठ प्रेप बठ- 
निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया-पदों को शुद्ध कर 
विद्वांसः धनाय न लुभ्यति । 
संयुक्तापाणिग्राही गोडिशीं नतिष्यन्ति। 
यूयं शत्रुभ्यः त्रस्थसि किम्‌ ? 
विना दोषेण कण्टकानि अपि न व्यत्स्यसि । 
अद्य सायंकाले वयं नगरे श्नमिष्यामि,। 
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8. जव ज्रिभ-परखं ठ पाटी पषठ उत -- 
उपयुक्त क्रिया-पदों से रिक्त स्थान भरे-- 


परस्य अहितं कृत्वा दुजेनाः `ˆ* *“* तुष्यसि | तुष्यन्ति । 
सज्जनाः धेयेशोलाः सहसा न ˆ" “` कुप्यन्ति / कोपन्ति । 
स्वास्थ्यस्य वृद्धये अहु प्रातः ˆ` ˆ" श्रमिष्याम।श्रमिष्यामि । 
सेनिकः युद्धक्षेत्रे शत्रुभ्यः न ˆ "` व्रस्थेत / चस्येत्‌ । 
विभीषणस्योपदेशं श्रुत्वा 

रावणः विभीषणाय ˆ" `“ अक्रध्यत्‌ | भक्रृध्यत । 


०. प्ील्लिउ डि ठंड बठत- 
पे विर ठण्ड छीप्रखठ पूपेठ यारे यठ (ङम) । 
मत्र रब छप्रटः उ- उवट ठठ (उप्त) । 
पपि डर विग द्िदखीश्राठणी पङ्ण्टी हड 
ठे पिठ (ब) । 
देख पिगषणी पररा ठकुषछढ ठ) त्रिप ठ्यीः 
तेण (प्रि) । 
घर उ: ठचि वाप्र डि उण्ठे उवट 
ठ (खीट) । 

संस्कृत मे अनुवाद कीजिये- 

सत्य कहने से ईश्वर प्रसन्न होते है (तुष्‌) । 
सज्जन लोग दुष्टों से उरते है। (त्रस्‌) । 


परीक्षाके समय कौन छात्र पठार छोड़ कर 
घूमेगा (श्रम्‌) ? 


केवल दिवा स्वप्न देखने से कार्यं सिद्ध नहीं 
होगे (सिद्ध) । 


मेधमुक्त अकाश मे तारे चमकते हैँ (दोव्‌) । 
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10. आपली उत्तर खि भ#ठडख्ख बत-- 
अपनी भाषा मे अनुवाद कर-- 
मध्याह्लकालीनस्य आतपेन पुष्पाणि अचिरात्‌ 


शोक्ष्यन्ति । 

लङ्कां प्रविश्य वानराः बहुमूल्यानि द्रव्याणि 
अनश्यन्‌ । 

अपसौ सौचिकः केवलं पुरुषवस्त्राणि एव 
सीव्यति । 


वयं सवदा स्वल्पेन तुष्येम । 
अस्मद्‌ देशस्य प्रजाः पुष्यन्तु । 


उद्योगिनं पुरुष्सिहमुपत्ति लक्ष्मोः 
देवेन देयमिति कापुरुषाः वदन्ति। 
दवं निहत्य कुर पौरषमात्मशक्त्था 
यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोऽ दोषः ॥ 


धट्चत्वारिशः पाठः 


चति ठरू डि पड़ गे पाड । 
चुरदि ग्ण में ठित ब्रष्युरठ धातु 
ल्द्‌ , ठृद्‌ , लोट्‌, कड्‌ तथ विद्धिलिकङ मे) 
कल्पलतेव विद्या कि कि न साधयति । 
समयानुसारेण हि वतयन्ति विचक्षणाः । 
सन्तः स्वजीवितम्‌ अपि न गणयन्ति मित्रे । 
त्वं तु परगृहेषु विसंवादम्‌ उद्भाग्य कौतुकं मार्गयसि । 
जम्भस्व सिहशावक ! अहं तव दन्तान्‌ गणयिष्यामि । 
एषा खलु केसरिणी अवश्यं त्वां लङ्वयिष्यति । 
अजरामरवत्‌ प्राज्ञो विद्याम्‌ अथं च चिन्तयेत्‌ । 
ज्ञानाथिनः विद्याथिनश्च शिवम्‌ अचंयेयुः । 
भोजनात्‌ पूवं हस्तपादान्‌ सम्यक- प्रक्षालयेत । 
शिशून्‌ लालयेम, न तु ताडयेम 
पंजावप्रदेशं यदा गमिष्यामि तदा सषपशाक रोटिकां च 


अवश्यं भक्षयिष्यामि । 
प्रमाणितेऽपराधे सति शासकः त्वां दण्डयिष्यति । 


हनूमान्‌ सिन्धोः सलिलं सलीलम्‌ अलङ्घयत्‌ । 
पुरुषोत्तमः श्रीकृष्णः सदा मान्यान्‌ अमानयत्‌ पालनीयान्‌ 

अपालयत्‌, दण्डनीयान्‌ च अदण्डयत्‌ । 
कथयन्तु भवन्तः, कीदशं स्वास्थ्यं भवतां सम्प्रति । 
भूषय इमां शकुन्तलाम्‌ एभिः अलद्कुरणेः । 
भोः ! नवीनं काव्यं किमपि रचयतु । 
ञ्ज्य विद्यालयस्य प्रथमो दिवसः, देवीं सरस्वतीम्‌ अचेयत । 


५ = क 3 = ७० 959 = 
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प्धर्वेप्र (षन्दकोशः)- 


कट्पलता 


वृत्‌ 
विचक्षण 
जीवितम्‌ 
विसंवाद 
उदभाव्य 
कौतुक 
मृयू 
१६५ 
गण्‌ 
केसरिणो 
लांङ्खना 


अजर-अमर 


प्र-क्षल्‌ 
सषेप 

सलिल 
सलोल 


भष्‌ 


एक दिव्य वृक्ष जो सभी 
कामनाओं को पूर्णं 
करता दहे, एेसी प्रसिद्धि 


ठं 


व्यवहार करना 
विद्रान्‌ 

पाण 

कलह 

उभाड़करर 

प्रसन्नता, कुतूहल 

ट्ढना 

जम्हाई लेना 

गिनना 

सही 

लांघना (अतिक्रमण 
करना) 

बुढापा भौर मृत्यु नहींहो 


स्वच्छ करना 
सरसो, 

जल 

लीला पूवेक 
सजाना 


वि खडी खतधंड निखा 
मण्ठी खिडाडं युरो 
वव्डखये छिन उतु अहिम 
त्ख ते 

डद्यातठ बठठ 

ड्िखडाठ 

ठ 

खडण्छी 

धी वठवे (प ठते) 

पत्ता 

टडल्छा 

छी 

विठ्ठा 

परेठठी 

छथ्पल 


सि श्खा्धा उ भउठ ठे 
ठ | 
पराढ बतला 

प्तः 

न्ख (पटी) 

भेष-पेख खघ 

पन्ना 
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छितर (निदेणः)- 

1. छिपर गर खी पविखी पण्ड चुर्‌ (चुराना) २ै। छिन खी शिप 
ठौ ख॒ठाखितारः धद्धिभ' तौ । छि्र गरू डि पड़ ५३ ठे वड (अय्‌) 
न्ड मखा ये । 
इस गण कौ प्रथम धातु चर्‌ (चुराना) है। इस कारण इसका नाम 


चुरादिगण पड़ा । इसमें धातु ओर प्रत्यय के वीच णिच्‌ (अय्‌) 
जोड़ दिया जाता) 


2. छिन तरुं दख पड ठे शादि मखत ठ (भट ढंडवे) वारये 
नष्ट २े। भगत पाड ख दि मडठ (भ) ठे 3 @प्रटे भगो 
वी प्रिणबउ प्खठ ठ ठडेडउभ' ठ खीतध्य शभा तं तडा ते। 
चिड- 
इस गणम धातुके आदि स्वर (अ' छोडकर) कागुण हो जाता 
है। यदि धातुके आदिमेंअहो भौर गे कोई संयुक्त अक्षर न 
हो तो अ' का दीघं “आ! हो जाता है । जेसे-- 

चुर्‌+अय्‌ + ति = चोरयति । तड + अय्‌ + ति = ताडयति । 
3. खताखितार ठे पुष्प पणड- 
चुरादिगण के प्रमूख धात्‌- 
चुर्‌, तड्‌, दण्ड, भूष्‌, अचं, चिति (चिन्त), गुप्‌ (रक्षा); 
मल्‌, गण्‌, कथ्‌, भक्ष्‌, मागं, मान्‌, स्थ्‌, वञ्च्‌ । 
ङिदवड (व्याकरणम्‌ )-- 
वघ (बवठ) पञ ख व॒ध खट, छट, लिट, उड 3 डिपिि्ञ घ । 
कथ्‌ (कहना) धातु का रूप लट्‌, लोट्‌, लृट्‌, लङ्‌ तथा विधिलिङ्‌ में । 


लट्‌ ए० व° बण ब 
1. कथयति कथयन्ति 
म० पु० कथयसि कथयथ 


उ० पु° कथयामि कथयामः 


ह ! चर तृष्य 


षि 
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लृट्‌ ए० व9 बण बण 

प्र० पु० कथयिष्यति कथयिष्यन्ति 
म०्पु० कथयिष्यसि कथयिष्यथ 
उ० पु कथयिष्यामि कथयिष्यामः 
लङ्‌ एऽ वऽ बण०्ड9 

प्र० पु० अकथयत्‌ अकथयन्‌ 
म० पु० अकथयः अकथयत 
उ० पु० अकथयम्‌ कथयाम 
वि० लिङ्‌ ए०व० ब० व° 

प्र० पु कथयेत्‌ कथयेयुः 

म० पु° कथयेः कथयेत्‌ . 
उ० पु कथयेयम्‌ कथयेम 


किग्ापत (अभ्यासः)- 


1. ` ठेठ छिपे हिप ठे छवण्ठ, युत्प्न 3 उठ ख पठित 
छख@-- 
निम्नलिखित क्रिया-पदों के लकार, पुरुष तथा वचन का परिचय 
दीजिये- 
पूरयाणि, वणेयामि, सुचयिष्यसि, गणयेत्‌, तोलयथ । 


2. घेबट डि समि{खबण्ठा ठे भट्नात ठेठ छिपे पड़ा टे वप छिपि- 
कोष्ठक में निदिष्ट लकारो के अनुसार निम्नलिखित धातुभों के 


रूप लिखे- 
आ ¬+ कणे. (लट्‌) वषे. (विधिलिङ्‌) 
गण्‌ + (लङ्‌) रच्‌ (लोट्‌) 


॥ ५ 


( % ) 
3. बट डि ख छि डे पड़ा उ- वय घरुढे ठेठ छिपे उखकाट्‌ पुता 
खत-- 


कोष्ठक मे प्रदत्त धातु से रूप-रचना कर निम्नलिखित वाक्यों 
कोपूराकरे- 


श्वः राजा चौरान्‌ --- --- -"` "` -* "` ( दण्ड्‌ ) । 
मनुष्याः अन्यान्‌ प्राणिनः न `` ˆ“ “` -- ( पीड्‌ )। 
च्ा्ाः गुरोः आज्ञां ००० ००० ००७ ०७० ००७ ००० ( पाल्‌ ) 
मम गृहे प्रविश्य चौराः धनं `` ˆ "` ˆ ( चुर्‌ )। 
अध्यापकः कक्षायां दृष्टछात्रान्‌ ˆ" “ˆ `“ ( ताड )। 


4. ठ क्षे छ्िभा-पखा ठार उव घरूढ-- 
निम्नलिखित क्रियापदो से वाक्य वनादये- 


रचयेत्‌, धारयसि, पालयथ, अचूणेयत्‌, 
भक्षयति, गणयिष्यत्ति } 


5. णेव ल्रिभपरं उ षटठी परषाठ उत- 
उपयुक्त क्रियापद से रिक्त स्थान भर- 
सत्यपि अभावे यूयं परद्रव्याणि न `` ` ( चोरयेत।चोरयेयम्‌ }) । 


श्रो रामचन्द्रः पितुः आज्ञाम्‌ `` ` (अपालय|आपालयत्‌) । 
मां यथाकालं परीक्षाफल विषये भवान्‌ “ˆ` (सूचयतु।/सूचयेयुः) । 
कि त्वं ममाभीष्टं ˆ“ “ˆ `` ` (पूरयिष्प्रति।पूरयिष्यसि) ! 


भोजनात्‌ पूवं वयं हस्तपादान्‌ ““* (अक्षालयन्‌।अक्षालयाम) । 


6. “ठ बभ ठे छक्ठां ठ शध" नर डिख खि-3 प्रवी ह्रिभ्धरां 
ठर नेड- 
क" स्तम्भ के लकारो को खः स्तम्भ में प्रदत्त उपयुक्तं क्रियापदो 
के साथ जोडं- 


~> कको, त क नक = 


। 
+ 
। 
६ 
। 


=", सीदिति) ए. " जके 





भे 


क ख 
लृट्‌ अचूणयम्‌ 
लङ्‌. पालय 
लोट्‌ रचयेत्‌ 
विधिलिङ्‌ वरयसि 
लट्‌ | भक्षयिष्यथ 


7. घरवा डि पं गे पड़ वपां ड्घ वी घा्निउ निख्डी ठै ? 
पिपेष ड्घ खमे । 
चुरादिगण में पठित धातु-लूप में क्या वशिष्ट्य प्रतीत होता? 
संक्षेप में स्पष्ट कोजिए। 


8. कुऽ क्रि भपर षं छि 3 गे ठ । 8 ठ्‌! डतिः डिपििक उ छट 
रूगण्ठ ठे ज्रिभ्परा 8-3 मयी (1⁄८) ख" चिंठ ठछग"€- 
कुछ क्रियापद निम्नलिखित हैँ। उनमेसे वि० लि° तथा लोट्‌ 
लकार के क्रियापदों पर सही (+) चिह्न लगाये-- 
चूणेयामः, मागेयेत्‌, अचंयेः, क्षालयानि, 
भुषयसि, विरचय, आकणेयथ । 


9. भयल जाप्त डि भठ्ङठ गत- 
अपनी भाषा में अनुवाद करं- 

भारते कवयः स्वदेशरध्रोति जनयितुं काव्यानि 
रचयेयुः । 
मनस्वी कार्य्थी सुखं दुःखं च न गणयति । 
नागपञ्चम्यां जनाः नागदेवतां पूजयन्ति । 
तव विदेशयात्रायां कि किं सञ्जातं, विस्तरेण 
कथय । 
मातामही अस्मान्‌ पुराणात्‌ इतिहासाच्च 
कथाम्‌ अकथयत्‌ । 
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10. प्न डि भ#ठ्र्ड बत- 


उतवाउश्ठेखेटी खटी छ घरषटौ (ठ) । 
खपरु उण्ठड खी खिउठीभ घटां ठ इख 
ठा प्न'ड“खी ठठ (उप्र) । 
प्रेखावे खन ठा ठ्‌ युत्ते ठठ (शठ) । 
82! टे डभिद खी पघठपरूटे यी भी 
उर ठ्‌ प्रुखठ' खेडा (परख) । 


सवी प्च उड "भी- छव पड 2५3 
पण्छीरे (पी) । 


संस्कृत मे अनुवाद करे- 


भक्तोने देवो के लिये माला बनायी (रच्‌) ` 


दक्षिण भारत की महिलाएं केशो को फूलों 
से सजाती ह (भूष्‌) । 


हमारे देश के लोग गाय को पुजते हैँ (अचे) । 


उनके विवाह की खवर सुनते ही हम आपको 
सूचित करेगे (सूच्‌) । 


उत्तम स्वास्थ्य के लिये हम लोग साफ वस्त 
धारण करे (ध) । 


गते शोको न कर्तव्यो भविष्यं नेव चिन्तयेत्‌ । 
वतुमानेन कालेन व्रतयन्ति विचक्षणाः\) 


चि हाहन 1 1 त 


सप्तचत्वारिंशः पादः 

उ+ठिषरी छट छवण्त । 

उश्रटमनेगदी कद्‌ ककार । 
मुखरता अवसरे एव विराजते । 
गरुणलुन्धाः सम्पदः विवेकिनं पुरुषं स्वयमेव वृणते । 
पण्डिताः वनिताः लताः च अनाश्रयाः न शोभन्ते । 
यत्र॒ नाययेस्तु पूज्यन्ते तत्र॒ देवताः रमन्ते । 
अयि ! नूतनक्रोतायाम्‌ अस्यां शाटिकायां त्वमतीव शोभमे । 


अमृतसरे स्वणेमन्दिरस्य परिसरे रमणोयं 
पवित्र सरः विद्यते । 


प्रातःकाले स्वनीडान्‌ विहाय पक्षिणः आकाशे उडडयन्ते । 
सर्वकारः प्रजाभ्यः आयकरलर्पेण धनं लभते । 
अहं स्वमातरं पितरं च सदा भक्त्या सेवे । 
वयं प्रतिदिनं स्ववाटिकायाः बालपादपान्‌ जलेन सिचामहे । 
अहं मनसा वाचा कमणा च स्वेदा सदाचारं श्चये । 
वयं कृषकाः कृषिकमंणि वृष्टि, शत्यम्‌, आतपं 

च सवंमपि सहामहे । 
प्रथमोऽयम्‌ अपराधः तव, अतः त्वाम्‌ अहं क्षमे । 


जानीमहे यत्‌ दुष्कृतस्य फलं दुःखदायकमेव, 
तथापि दुष्कमणि प्रवृत्तिः भवति लोकस्य । 


संयृक्तपरिवारे निवसन्तः यूयं स्वंदा मोदध्वे । 
त्वं सदा प्रतियोगितायां उत्तमान्‌ अङ्कान्‌ लभसे ॥ 
त्वं संस्कृतं परजावीसंस्कृतपाठमालातः शिक्षसे किम्‌ ? 
दिष्ट्या यूयं वध्वे विद्यस्वंथेषु च । 


( 94 ) 


षटकेप्र (शब्दकोशः)- 


मुखरता वाचालता (बहुत बोलना) निट घेर 

वु वरण करना, पसन्द पप्र बठठ। 
करना 

रम्‌ रमना, स्थिर रहना मरित ठचि 

विद्‌ विद्यमान होना उल 

लभ्‌ प्राप्त करना पपड बठठा 

धि सहारा लेना माता र्ठ 

सह. सहना मिला 

ज्ञा जानना नङठ 

सुद्‌ प्रसन्न होना पपत यङ 

दिष्ट्या भाग्यसे उठा ठ्ठ 

वध्‌ बढ़ना घला 


ठितख (निदेशः)- 


1. कख ठ्‌ खर उणरठे निदु) पण्डु ठ्‌ “तितः अन्ति" "ख पृडे 
खगे यठ, 8 पणा ठ्‌ पीपी पड़ बरस डे ठ, ॐ 
निक पाठग्ा डिख- ति आते अन्ते 3 छतर यठ कु पड़ी 
ठ भठठेपरी पाड बर्रिदे यठ। त्िठु ठक ह्िभारखा ठठ 
बठडा ठं 0खुढ उर तडं 6®-षे + उ५ठेपरी पृडे न्ररे तठ । 
घानी पाञ्भा ठर बता ठे भवय डिख पतानणछीपलरी पठे स्नच्खे 
ठठ । न्िड- 


काल को वताने के लिये जिन धातुओं मे (ति, तः, अन्ति" इत्यादि 
प्रत्यय लगते है, उन धातुभों को परस्मैपदी धातु कहते ह ओर 
जिन धातुओं मे क्ते, आते, अन्ते' प्रत्यय लगते है, उन धातुभो 
को आत्मनेपदी कहते है । जिनसे क्रिया का फल कर्तां कौ 
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मिलने वाला हौ, वहां अ।त्मनेपद प्रत्यय जुडते है । शेष धातुओं 

से कर्ता अथं में परस्मैपद प्रत्यय ही जुडते है । 

जसे- परस्मैपदी -- भर+ अ + ति = भवति 
आत्मनेपदी- सेव्‌ ¬+ अ + ते = सेवते । 


वड पण्डु §ञ्यदखी खी उठ । §उ्पदी पणा ठं 8 
खे मठे 3 खेगटे ठठ त्रिड--^ति, तः, अन्ति, ते, आते, अन्ते" 
भि पुडे न्न डटे यठ । 

कुछ धातुं उभयपदी भी होते हँ । उभयपदी धातुओं में उपर्युक्त 
सभौ प्रत्यय अर्थात्‌ "ति, तः, अन्ति, ते, आते अन्ते" इत्यादिः प्रत्यय 
लगते हैँ । 


शाबर. (व्याकरणम्‌ )- 


उ्ठेपद (छ पड़ छट खढण्त 
आत्मनेपद 'लभ्‌' धातु लट्‌ लकार 


ए० व० बण व 
भ्र० पु० लभते लभन्ते 
म० प° लभसे लभध्वे 
उ० पु° लभे लभामहे 


पिपर (लस्यासः)-- 


| 


घेबट डित छि-3 गे छिठखा भल्नाठ ठेठ छिषी पाङ खे तुप 
छ्षि- | | 
कोष्ठक में प्रदत्त निदेश के अनुसार निम्नलिखित धातुओं का रूप 
लिखे- 
सेव्‌ (लट्‌, उ० पु०, ब° व ०), वृत्‌ (लट्‌, म पुर, ए० व°) । 
कम्प्‌ (लट्‌, उ० पु°, ए० ब °), वृध्‌ (लट्‌, प्र पु०, ब ° व °) । 
शिक्ष्‌ (लट्‌, म० पु०, ब° व °), लभ्‌ (लट्‌, प्र० पुर, ए० व°) 1 
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2. येठ क्षि ्िभा-परख खी भ्र पण्ड पल्ङ- 
निम्नलिखित क्रिया-पदों की मूल धातु पहचानें- 
उङ्डीयसे, वर्तामहे, आरभे, वधंन्ते । 
3. ठेठ छि ज्रि ~पर ठे छकाठ पवप्र 3 उखठ ख पठि ख6- 


निम्नलिखित क्रिया-पदो के लकार, पुरुष तथा वचन का परिचय 
दीजिए- 


शिक्षसे, वतं, कम्पन्ते, सेवध्वे, लभामहे, सहते । 
4. रोठ छिपे ज्रि -परं डि खः 9" 3उ)ठे पद उरू तुप 83 मनयो खा 
चिंठ (८) रुग €- 
निम्नलिखित क्रिया-पदों मे आत्मनेपदान्त रूप पर सही (^) का 
चिह्न लगाये- 
विदे, आगच्छत, आरभसे, श्रये, 
नृत्यथ, कुरुत, सेवसे ददथ । 
5. घेबट डि खडी पड़ उ क्रिभा-पड घटठठे पटी नषठ उते-- 
कोष्ठक में प्रदत्त धातु से क्रिया-पद बनाकर रिक्त स्थान भरं- 


कूपस्य जलं स्वभावेन मधुरं ˆ ˆ“ “““ ( वृत्‌ ) । 
अस्यां पुष्करिण्यां कूमुदाः ˆ““ ˆ“ ˆ" ( शुभ्‌ ) । 
सत्संगत्या मनुष्याः यशः ˆ“ ˆ““ ˆ“* ( लभ्‌ )। 
जलाभावात्‌ इमे वृक्षाः न “` “^ “ ( वृध्‌ ) । 
अतिशयवातेन वृक्षाः ˆ` ˆ“ ˆ“ ˆ“ (कम्प्‌) । 
6. नेग ह्रिणा-पटखा ठाङ पारी प्षाठ उत- 
उपयुक्त क्रिया-पदों से रिक्त स्थान भरे- 
वाधक्ये मनुष्याणां रोगाः “““ `ˆ“ ““* ( वन्ते । वधंम्ति ) । 
गुरुकुले शिष्याः गुखन्‌ ˆ““ ˆ““ “““ ( सेवन्ते / सेवते ) । 
प्रातः भाकाशे पक्षिणः `“ "““ `" (उडइयन्ति/ उडयन्ते) । 


मन्ततो गत्वा दुजनाः कष्टमेव“ ˆ“. ( सहन्ते । सहते ) । 
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7. ठेठ किष ह्िभ-पर ख उवः डिख यणेव बते- 
निम्नलिखित क्रिया-पदों का वाक्यों में प्रयोग करे- 
लभामहे, शिक्षन्ते, कम्पसे, सहे, वाधते । 
8. रिभ ठ्‌ प्रेप बठ- 
क्रिया-पदों को शुद्ध करे- 
मनुष्यः स्वभावतः शाकाहारी वर्तं । 
अध्ययनशोलाः छात्राः सुफलं लभध्वे । 
यूयं कदा कार्यम्‌ आरभते । 
संजातायाम्‌ अति वर्षायां नदीषु वारि वधंति । 
अत्र स्थित्वा त्वं किमर्थं कष्टं सहते ? 


9. पटी ब्त डचि #"ठ्ङ्ख वठे- 
अपनी भाषा मे अनुवाद कर-- 

सवकारः आयकररूपेण प्रजायाः धनांशं 
लभते । 
प्रतियोगितायां वयं बहुविधानि पुरस्काराणि 
लभामहे । 
कि यूयं सावधानेन निष्ठया च शिक्षध्वे ? 
प्रायः दुदिनेषु व्यवसायिनः क्षति सहन्ते । 
शीतर्तौ दिवसापेक्षया रात्रौ शत्यं वधंते । 


10. परीनरङ्िउ जरा डिख भक्ङट वत-- 

परः ठभप्ता प्रभः उ पिला बप्नतु बव्डाछा। 
खव उपात्‌ उ- पठ र्छठ बवे यठ। 
व॒प्निभाठ डिदखीश््ठघी पिठ ठठ डि खिणि 
प्रिंट चठ । 

ध्ठ डं खत & उपे ए बडी वघ ठी पे। 
भीः गदः दी भर्भिल ह ठ्वीः पणी 
प्रवे । 
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संस्कृत में अनुवाद करे- 


मै हमेशा समय से पहले कायं आरम्भ 
करता हूं । 


लोग व्यापार से धन लाभ-करते रहै । 
मेधावी छात्र एकाग्रता से विद्या सीखते रै । 


वरमेंचोरको देखकर यह वालिका कापि 
रहो है। 


हम कभी अन्याय को नहीं सह्‌ सकते । 





वसुमतोपतिना नु सरस्वत बलवता रिपुणापि न नोयते। 
समविभागहरेनं विभज्यते विब्रुधबोधबुधैरपि सेभ्यते 1! 


यो यमथं प्राथंयते यदर्थं घटतेऽपि च। 
अवश्यं तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतते ।1 


अष्टचतवारिशः पाठः 

5 छद लेपी । 

कड लछक्छार आाट्मगेकदी ? 
विगते वर्षाकाले अतिवृष्ट्ण नदीषु जलमधिकम्‌ अवधेत। 
अर्जुनः द्रोणाचार्यात्‌ धनुविद्याम्‌ अलभत । 
कौ रवाः पाण्डवाश्च सहैव द्रोणा चार्यात्‌ धनुवियाम्‌ अशिक्षन्त । 
गुरुगोविन्दसिंहः महत्स्वपि विपत्सु धमं न अमुत । 
कुटीरं शून्यं दृष्ट्वा रावणः कपटवेशेन सीताम्‌ अहरत्‌ । 
अशोकवनिकायाम्‌ भगतं रावणं दृष्ट्वा सीता भयात्‌ अवेपत । 


अन्ताराष्ट्ियकेलप्रतियोगितासु पंजावप्रदेशस्य युवकाः 
पुरस्काराणि अलभन्त । 


कि त्वं पञ्जाबीसंस्कृतपाठमालानामकं पुस्तकं अलभथाः ? 
दीक्षान्तसमारोहैे यूयं गणवेशेषु अतीव अशोभध्वम्‌ । 
यूयं द्यः सायंकले कि भोजनं अपचध्वम्‌ ? 
ह्यः विद्यालयस्य भाषणप्रतियोगितायां त्वं संस्कृते सम्यक्‌ 
अभाषथाः । 

त्वं संस्कृतं शिक्षितुम्‌ अतीव प्रायतथाः, तस्मादेव सुष्टु सस्कृतं 
भणसि । 

यूयं परोक्षायाम्‌ उत्तमान्‌ अङ्कान्‌ प्राप्तुं परिश्रमम्‌ अश्रयध्वम्‌ । 
अहम्‌ आ रोग्याय भगवन्तं भास्क्ररम्‌ आश्चये आरोग्यं च अलभे । 
यात्रया परिश्रान्तोऽहम्‌ अद्य सुचिरम्‌ अशेयि । 
भूकम्पपी डितानां जनानां वयं धनेन श्रमेण च सहायताम्‌ 
अकूमहि । 

वालचरस्य वयं छात्राः रणान्‌ विकलाङ्गान्‌ च असेवामहि । 


( 100 


तर्वत्र (शब्दकोणः)- 


अतिवृष्टि 
लच्‌ 
कुटीर 
कपटवेश 


अशोकवनिका 


वप्‌ 
गणवेश 
च्य १ 
प्र-यत्‌ 
भण्‌ 
भास्कर 
बालचर 
खग्ण 
विकलाङ्खुः 


अधिक वर्षां 
प्राप्त करना 
कटिया (आश्रम) 


छल रूप (नकली रूप) 


अशोक~-वन 
कपना 


) 


घराउ उठधा तटा 
पपड बठठ 
==] 

ठ्बण्ौ तुप 

भप्रिन उठ 

{2 


एक जेसा वस्त्र (पूरे समूह का) , उठी 


वीता हुआ कल 
प्रयत्न करना 
स्पष्ट बोलना 


सूये 


वाल सेवक संघ (स्काउट) 


रोगी 


एसे व्यक्ति, जिनके अद्धो 
मे कोई विकार हा 


तिवस (निदेशः)~ . 
1. धिर खी उत्‌" । 


पूर्ववत्‌ । 


छिभाववट (व्याकरणम्‌)- 


विहल केर 
ठव्निप्त बठठा 
प्पप्तट घेषला 
परठत्त 

नब ङट 

ठता 

धिता 


प्रड (प्रेडिड तका) 5 छखनग्ठ भ उ)ठेपछी । 
शुभ्‌ (शोभित होना) लङः लकार आत्मनेपदी । 


प्रर पु° 
म० पु° 
उ 9 9 


ए० व 
अशोभत 
अशोभथाः 
अशोभे 


ब० व 
अशोभन्त 
अशोभध्वम्‌ 
अशोभामहि 
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विभा (अभ्यासः)-- 
1. बैट डि 3 ठिव्खेप्न भत्््ठ ठेठ छिपे पण्डु खा व॒ध 


2. 


छिष-- 
कोष्ठक में प्रदत्त निर्देश के अनुसार निम्नलिखित धातुओंका ल्प 
लिखे- 

वृत्‌ (लङ्‌, प्र° पुर) वृध्‌ (लङ्‌, म° पुर) 

सह., (लङ प्र° पु०) आ+रभ्‌ (लट्‌, म० पुर) 


तेठ छ्पि ह्रिभापरां ठण्ड परी मषाठ उत - 
निम्नलिखित क्रियापदं से रिक्त स्थान भरे- 


रामः विश्वामित्रात्‌ धनुविद्याम्‌ ... ..- -~. ( लभ्‌ )। 
वृक्षे वानरं दृष्ट्वा पक्षिणः ... --- .~- .-. ( उत्‌+डो )। 
जलं सम्प्राप्य उद्यानस्य वृक्षाः... --- --- ( वृध्‌ )। 
ऊष्णव्रस्त्राभावे अहु रात्रौ अतिशयम्‌ ... --- ( कम्प्‌ )। 
इदं कार्यं यूयं कदा ... .-- .-~ ~ ..- (आ+रभ्‌) । 


. ठेठ छिषं ज्लिभ्परं खी पड़, छव त, भत॒प्त /3 उठ छ धठिसे 


खि6- 
निम्नलिखित क्रियापदों की धातु, लक्रार, पुरुष तथा वचन का 


परिचय दं- 
अलभामहि, आरभध्वम्‌, वर्धामहे, 


अशोभन्त, शिक्षे, श्रयन्ते । 


ठेठ छिपे ह्रिभ्पखं डि से" भा"ठेषर ठह छवण्ठ त्िभापटख 
गवा बठ- 
निम्नलिखित क्रियापदों से आत्मनेपद लङ्‌ लकारान्त क्रियापदों 
को पथक्‌ कीजिये- 

लभसे, आरभन्त, शिक्षध्वे, अशोभथाः। 
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5. स्रेग ल्रिभपर क" इ- 


6. 


उपयुक्त क्रियापद लगाएे- 


दुर्योधनः बल रामात्‌ गदायुद्धम्‌ ... -.. ... ( अशिक्षे/अ शिक्षत ) । 
रात्रौ कमलानि न ... .. --. ... ... ..-( शोभध्वे|शोभन्ते ) । 
शरत्‌ पुणिमायाम्‌ आकाशे चन्द्रमाः....-.(अशोभथाः।अशोभत) । 
पक्षिशावकाः दिनद्वयेन ... ... .- ..~ ..-(उदडयत।उद्‌डयन्त) । 


दरिद्रस्य चारुदत्तस्य गृहेःचौ राः धनं न... (अलभन्त।अलभध्वम्‌) । 


ठेठ ल्प ह्रिभापर ठ खवा च्वि पृणेग बठ- 

निम्नलिखित क्रियापदों का वाक्यों में प्रयोग करे- 
आरभथाः, अशोभत, अवधध्वम्‌, अस्तहत, 
अकम्पामहि, अलभे, असेवन्त । 


. ड्शिलठल उता डि खडी गी पड़ा उ शरत विनी डी छिन 


णाडणठेषड पण्ड ठे 5 छव"ठ डिख तप छं । 
व्याकरण-भाग मे दी गई धातुओं से अतिरिक्त किसीभी एक 
आत्मनेपद धातु का लङ्‌ लकार में रूप लिखें । 


्उ)ठियर 3 पठणछीपर पण्डु खा आपत डिख शठं डप 
ड व॒ध डिपे ठंख तषेय ठार छिषं । 

आत्मनेपदी तथा परस्मैपदी धातुओं का परस्पर अर्थगत तथा 
खूपगत भेद सक्षेप मे लिखे । 


पटी उाप्रा टि भटर बत- 

अपनी भाषा मे अनुवाद करे 
अजनः द्रोणाचार्यात्‌ युद्धविद्याम्‌ अशिक्षत । 
महत्स्वपि विपत्सु यूयं हिमालय इव अवतेध्वम्‌ । 


१ शाह 
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नवम एसियाड' क्रोडाप्रतियो गितायां भारतीयाः 
वहूनि पदकानि अलभन्त । 

सभायाम्‌ असौ वकमध्ये हंसः इव अशोभत 
वयं महा राष्ट भुकम्पपीडितान्‌ जनान्‌ असेवामहि । 


10. प्रमल्निड डि भल्ड बठ- 
संस्कृत मे अनुवाद करे 
उमी खवा ठे घी ठेठ ठुण्छ ठ पततु बीड । 
भीः ख्व" ठे छगठ ठर वाठ पेड वीञी । 
न्नेतठ खी उता ठर ठर डटी ठी डित 


पाली उप विग्ना । 

छनि पारु उपाती ठे घयुड पठ पुष्प 
लीडा] 

नि मयी चंड ॐ खउतधञ-पंटे ठी 
उपरे ठठ । 


संस्छृत मे अनुवाद करे- 
` तुमलोगों ने बहुत विलम्ब से कायं प्रारम्भ 
किया । 
हम लोगों ने तत्परता से गुरुसेवा को। 
प्रवल वर्षा होने से छोटी नदियों मेभी पानी 


वढ़ गया । 

इस वषं व्यापारियों ने अधिक धन प्राप्त 
किया । 

मौसम अनुकल होने पर पेड-पौधे शीघ्र 
वठृते है । 


थं 


गुणाजंने क्लेशमपार्थकं त्यज भ्रगल्मतासाश्नय जोग्यते यया । 
गतः स कालः सह साध्ुवेष्टितरङत्रिमयन्न गुणरजम्भ्यत ॥ 


एकोनपन्चाशः पाटः 


ग उठेपरखी लिट, कट, दपि छि । 
आ्ट्मगेणककी लृट्‌, छोदट्‌, विधिलिक्‌ । 


यदि त्वं सत्कमं करिष्यसि, तहि अवश्यं शुभं फलं लप्स्यसे । 
जीवनस्य विषमासु परिस्थितिष्वपि नाहं दन्यं श्रयिष्ये । 
मरणोपरान्तमपि राष्ट्भक्तानां यशः चिरं काशिष्यते। 
एते शुकशावकाः द्वित्रिदिवसेषु उत्पन्नेषु पक्षेषु उदडयिष्यन्ते । 
ष्वः त्वं दिल्लोतः अमृतसराय प्रस्थास्यसे ? 
यूयं शीतलम्‌ उष्णं वा पेयं पेष्यध्वे ? अह्‌ तु शीतलमेव पेष्ये । 


वयं स्वमातुः पितृन्‌ च सेवामहे । 
पुत्रि । आत्मसदुशं भर्तारं लभस्व । 
तवं सद्गुणेः ुर्गृणेषु विजयस्व । 


ये दीनाः अनाथाः सन्ति तान्‌ अन्नवस्तरादिभिः भरन्तम्‌ । 
स्वकूलपरम्परां निजसस्छति च श्रयन्ताम्‌ । 
धरद्रव्यं लोष्ठवत्‌ ज्ञात्वा परेषां धनं न हरेरन्‌ । 
यूयं शत्रून्‌ दुष्ट्वा भीत्या न कम्पेध्वम्‌ । 
वयं जीवने सुखं दुःखं च समानतया सहेमहि । 
कदाचित्‌ कुपुत्रो जायेत, किन्तु माता कदापि कुमाता न भव।त। 
ग्रीष्मात्‌ त्राणाय शीतलं पेयं पीयेरन्‌ । 
स्वहस्तः एव भोजनं पचन्ताम्‌, मा आपणात्‌ 
सिद्धम्‌ अन्नं नयन्ताम्‌ । 
यूयं परीक्षासु उत्तमान्‌ अङ्कान्‌ लभेध्वं येन = 
विद्यालयस्य गौरवं वधत । 





= "क १ 
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त्रघखवेप्त (णशब्दकोशः)- 
लभ्‌ प्राप्त करना पूष बठठ 
धिन्‌ आश्रय लेना, सेवा करना मेड बतठा 
काश्‌ चमकना चखवला 
प्र-स्था प्रस्थान करना (जाना) 1, 
पीडः पीना पीटा 
भञ्‌ भरण (पालन) करना पारढ बठठ 
सिद्ध पका हुआ अन्न पक्ग्भि' ठि कि 
वृध्‌ वट्ना पला 


तिवस (निदशः)- 
1. पिर खी उतु (नङउण्छीट' ष्ठ टे ठिवरेप्त उषे) । 
पूर्ववत्‌ (सप्तचत्वारिश-पाठ का निर्देश देखें) । 


2. पाठ ड्घ “भ्वादि, अदादि, दिवादिगण उ पव छठे 
गरे ठठ । 
इस पाठ मे भ्वादि, अदादि, दिवादिगण से धातुरूप दिये गये है । 


र्िवठड (उ्याकरणम्‌)-- 


वृतु (रहना) आत्मनेपदी लृड्‌, लोट्‌ तथा विधिलिङ्‌ में । 


लृट्‌ ए० व° बऽ वऽ 
प्र० पु वततिष्यते वतिष्यन्ते 
म० पु° वतिष्यसे वतिष्यध्वे 
उ० पु वतिष्ये वतिष्यामहे 
लोट्‌ ए० व° ब० च9 
प्र० पु° वत्तताम्‌ वतेन्ताम्‌ 
म० पुर वतस्व वतेष्वम्‌ 
उ० पु० वतं वर्ताम 
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विधि लिङः ए० व° ब० वण 
उ० पु०। वतंत वतंरन्‌ 
म० पु° वतथाः वतंध्वम्‌ 
उ० पुऽ वतय व्तंमहि । 


मिश्र (अभ्यासः)-- 


1. ठेठ छिषिभी क्िभा-परं ठे छढण्ठ पतप उखठ खी नाठवण्ती 


चख्6- 
निम्नलिखित क्रिया-पदों के लकार, पुरुष तथा वचन का 
परिचय द- 

शोभिष्यध्वे, आरभेरन्‌, वधंमहि, 

शिक्षेत, सहिष्यामहे, उद्यध्वम्‌ । 


2. घैबट डिख छि 3 कवठ ठे भत्नाण्ठ पड़त छिपं- 
कोष्ठक मे दिये गये निदेश के अनुसार धातुरूप लिखे- 
लभ्‌ (लोट्‌, म० पु°०, व° व°), सह्‌. (लृट्‌, प्र° पु०, ए० व °) 
उत्‌-डी (विधिलिङ्‌, उ० पु०, व० व), वृध्‌ (विधिलिङ्‌, 
भण पु०,ए० व ), कम्प्‌ (लोट्‌, उ० पु०, ए० व° ) 1 


3. ल्ट, छट उ डिपि छि छवण्ठ खे प्रय ह्िभा-परं ठ पाठी 


मषाठ ठठ- 

लृट्‌, लोट्‌ तथा विधिलिङ्‌ लकार के उपयुक्त क्रिया-पदों से रिक्त 

स्थान भरे- 
जनाः सदुपायेन परिश्रमेण च धनं" ˆ“ ˆ“ ( लम्‌ )। 
त्वं समयेन कायम्‌ श (भ 
एते बालकाः समयेन स्वं `ˆ ˆ“ “ˆ `` “““ ( शिक्ष्‌ )। 
उदिते सूरये तडागे कमलानि ˆ“ ˆ“ “` “` ( शोभ्‌ )। 


माघमासे पशवोऽपि शीतेन “ˆ ˆ“ “ˆ ““ ( कम्प्‌ )। 


गिकेत 
॥ 
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ठ छिषं हिप डिति डिपि छि "छ पदं ठ भर्ग बत- 
निम्नलिखित क्रियापदं में से विधिलिङ्‌ वले पदोंको अलग 
कर- 

वर्धेत, कम्पध्वम्‌, सहेय, आरप्स्यन्ते, 

वर्धेरन्‌, लप्स्यते, लभन्ताम्‌, लभेध्वम्‌ । 


. ठेठ छिषं ह्िभपरखं उखा राढ डि पुणेग बठ- 
निम्नलिखित क्रियापदं का वाक्यो में प्रयोग कर- 
लभताम्‌, सहेत, अवधत, शिक्षिष्यामहेः शोभस्व । 


न्व बण) ठि छि3 व्रि 5 शः वड डि दिउ प्रवी 
ठेतडे ठर तड- 

"कर स्तम्भ मे प्रदत्त क्रियापदं को खः स्तम्भ में प्रदत्त उषयुक्त 
विवरण के साथ जोड- 


क ख 
वधेत लोट्‌, उ० पु०> ए० व° । 
सहै लोट्‌, म्‌9 ष्ण ए० व° । 
वतंस्व विधिलिङ्‌, प्र ° पु०, ए० व° । 
वधेंरन्‌ लृट्‌, उ० पु०, व° व ० । 
सेविष्यामहे विधिलिङ्‌, प्र पु०, ए० व° । 


7. ज्लिभष्पर ठ प्रेय बठ-- 

क्रियापदों को शुद्ध कोजिये- 
भवान्‌ समयेन कायम्‌ आरभ्य समयेन च समापय । 
भोः शिष्याः! भयैव गुरकरलं गत्वा शिक्षस्व । 
सः आदौ कष्टं सहिष्यसे चेत्‌ अन्ते सुखमपि 
लप््यसे । 
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यूयं गुरुं सेविष्यते चेत्‌ शुभं फलं लप्स्यते । 
भवन्तः राजसदनं गत्वा यथेच्छं धनं लभताम्‌ । 


8. घैवबट डिख खि 3 खबण्ठ ॥ठ्नाठ ठेठ छ्िषं ज्रिभापषछं ठ घट्टं - 
कोष्ठक मे निदिष्ट लकार के अनुसार निम्नलिखित क्रियापदोंको 
परिवतित करे 


जायेत (लोट्‌ ) सेवेरन्‌ (लट्‌ ) 
वर्तेय (लृट्‌ ) कम्पिष्यते ( लोट्‌ ) 
वधैताम्‌ ( लट्‌ ) शोभय ( लृट्‌ ) 


9. भरी उप्ता रिचि भठडट वत-- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे 
पिञ्जरात्‌ मुक्ताः पक्षिणः यथेच्छम्‌ उद्यन्तम्‌ । 
संसारे मनुष्याः सत्कार्यं कृत्वा यशसा वधंरन्‌ । 
हे कृष्ण 1 अहं विजयं, राज्यं, स्वगं वा न काक्षि। 
भारतस्य संस्कृतिः सस्कृतं च विजयताम्‌ । 
भवन्तः अथलाभाय भभोष्टं स्थानं गम्यताम्‌ । 


10. परल्निड डच ॥ठङख्खट वठ- 

ड़ खा ख यव पिर्डी सण पेड ठे माड ठे 
` ख ॥ठ उपण्टेठा (वृध्‌) । 

पद्ध तटे पाठ ठ डिखीश्राठपी ठ दरण डिघ 
की पछ रट खठीख' (वृध्‌) । 
उप्र) पद्-विष ठे खवा भवर, पउ बठ (लम्‌) । 
मख ›उ इठ ख मेख गीी तिं उडी 
(वि-जि) । 


रट भपङे वातु खी परेड बठठी उयीखी (सेव्‌) । 


जि * 
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संस्कृत में अनुवाद कोजिये- 
हमारे देश का हर खिलाड़ी अच्छा खेल कर 
हमारे देश का गौरव वढ्ायेगा (वृध्‌) । 
पठ्ये हृए पाठ को विद्यार्थीको कक्नामेंही 
समज्ञ लेना चाहिये (बुध्‌) । 
आप लोग पटठ-लिख कर अच्छा पद प्राप्त 
करे (लभ्‌) । 
सत्य ओर असत्य मे सत्य कौ ही विजय 
होगी (वि-जि) । 
हमे अपने गुरुजनों की सेवा करनी चाहिये 
(सेव्‌) । 





एकः स्वादु न भुञ्जीत एकश्चार्थान्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नकः सुप्तेषु जागृयात्‌ 


पञ्चाश्चः पटः 


8ञेपखी-पाड । 
उभ्रययद्‌?-धण्तु 
कद्‌, कड्‌, छद्‌, चद्‌ तथा विद्धिलिद्‌ । 


उद्याने विकसितानि कुसुमानि स्वेषां मनांसि हरन्ते। 
इमाः भओौषधयः हरिष्यन्ति तव व्याधीन्‌ । 
यदा क्षितिपति एव अन्यायं कुरुते तदा कः तं निरोद्धुं क्षमः। 
अहम्‌ अध्ययनानन्तरम्‌ अध्यापनमेव करिष्यामि । 
सभापतयः समागताः, सम्प्रति कूवंतां स्वागतगानम्‌ 1 


अक्करनिकरं गृहात्‌ दुरं प्रक्षिपेत्‌ । 
प्रायः जनाः स्वगृहस्य अक्करनिकरं मागं एव प्रक्षिपन्ति । 
क्रि भवन्तः मामपि विदेशं नेष्यन्ति ? 


अहं विदेशात्‌ बहुमूल्यानि वस्तुनि अनिष्ये । 
आपणात्‌ क्रोतानि इमानि वस्तुजातानि गृहं नय । 
इदानीं रजनी गता; शय्यां मुञ्चस्व । 
शिक्षिताः युवकाः म्रामं नेव मुञ्चेयुः । 
निदाघस्य सायंकाले उद्यानस्य वालपादपान्‌ सिञ्चेयुः । 
वर्षाकाले आरद्राः तरवः, अतः मा सिन्चेथाः । 
रुदन्‌ दशरथः भरताय राज्यम्‌ अयाचत । 
भगीरथः लोककल्याणाय शिवं गङ्खाम्‌ अयाचत्‌ । 
भाकाशात्‌ वेगेन पतन्तीं गङ्गां शिवः शिरसि अदधात्‌ । 





( 1 


जापाननरेशः विवाहसमये स्वराद्ट्ियवेशम्‌ अधत्त । 


अद्य विद्यालयस्य वार्षिकः समारोहः, 
सुस्वादु भोजनानि पचन्तु अतिथिभ्यः । 


अहं रुगणस्य कृते कृशरान्नं पचे । 


प्रधटखवप्र (शब्दकोशः)- 


क्षित्तिपति राजा तान्न 

क्षम्‌ समर्थं होना वण्घर 
अक्कर-निकरम्‌ कड़े काढेर वड ख खेत 
निदाघ ग्रीष्म ततणी 
पादप वृक्ष वेध 

आद्र गीला गिंखा 
कुशरान्च खिचडो पिखडी 


सिठिरेत (निदशः)- | 
1. बेड पड §ञ्यखी रेरे ठठ न्िठा छा वृध परस्मैपद" 3 
"आत्मनेपद" छिट्‌* उठा! डि उखे ठठ । निड-- 
कुछ धातु उभयपदी होते है, जिनका रूप परस्मैपद तथा 
आत्मनेपद दोनो मे चलता है । | 
जसे-यज्‌ -- यजति / यजते, हृञ्‌ -- हरति / हरते। 
भज्‌ -- भजति / भजते, श्िङ्‌ -- श्रयति / श्रयते । 
नीञ्‌ -- नयति | नयते, धुञ्‌ -- धरति । धरते । 
धा - दधाति। धत्ते, सिञ्च्‌-सिश्वति।सिखते । 
दिण्ाठवठ (उ्याकरणम्‌)- 
पच्‌ (पकाना), लद्‌, परस्मैपदी 
प्र« पुऽ पचति पचन्ति 
म०पुऽ पचसि पचथ 
उ०पु० पचामि पचामः 
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आत्मनेपदी 
एऽ्कवऽ बऽ वऽ 
प्र० पु पचतं पचन्ते 
म० पु० पचसे पचध्वे 
उ० पु° पचे पचामहे 


विगत (अभ्यासः)- 


1. ठेठ छिपे द्विभ डि निरे लिश पद “आत्पनेपद'” डिख 
रठ, &द् & “परस्मैपद” ख निरे “परस्मैपद” छिख एठ, §क् 
ठ “आत्मनेद” डिख घ्र 
निम्नलिखित क्रियापदोंमेसे जो आत्मनेपदमें है, उन्हे परस्मैपद 
मे तथा जो परस्मैपद में रहै, उन्हे आत्मनेपद मे वदलं- 

कुरुते, भजेरन्‌, अपचत्‌, भक्षते, सिच्चति। 

१. तेठ छ्रिभापरू डि" “परस्मैपद” ह्रिभायख ठ्‌ भरन बठे- 

` निम्नलिखित क्रियापदं से परस्मैपदान्त पदों को अलग कीजिये- 
भजामहे, हरिष्यामः, धरेत, नयथ, 
अपचत्‌, भजामि, यजे, यजतु। 


3. तेठ क्षे ल्रिभपदरख टे रुकठ, य॒त॒प्न उ उखठ खी नल्वग्ती 
. ख्ढ- 


निम्नलिखित क्रियापदों के लकार, पुरुष तथा वचन का 
परिचय द्‌- 
अवहः, ब्रूमः, विभि, हरस्व, धरन्तु, नयते, नयन्ति) 


4. ठ छिपे ह्िभपरं खौ ध्र पड़ पढाठ- 
निम्नलिखित क्रियापदं की मूलधातु पहचानिये । 
वतते, वक्ष्यति, ददताम्‌, श्रये, 
अभरत्‌, धरिष्यामहे, बुध्यस्व, युध्यघ्वे । 


म) नके = 





८; 
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घट डि छि पण्डु उ मवी लिय घल वे षटठी परषाठ 
ठउतठ- 
कोष्ठक में निदिष्ट धातु से उचित क्रियापद वनाकर रिक्तस्थानं 


अक 


भर- 


आकाशे मेघाः सन्ति किन्तु जलं न ˆ“ ˆ“ ^“ ( मुच्‌ )। 
अस्महेशस्य षकाः वेज्ञानिकपद्धत्या ˆ` `" ( छृष्‌ } । 
अहं ग्रामं गत्वा वाल्यमित्रैः सह्‌ ` ˆ` "` ( मिल्‌) । 
क्रि त्वम्‌ इदं कायं न ००७) ०9 ० ( क्र ) ? 
चौराः मे वहूनि द्रव्याणि ˆ“ ˆ ( चर्‌ )। 


ठेठ छिपे परं ख उठ! डि पण वठ- 
निम्नलिखित पदों का वाक्यों मे प्रयोग करे 
सेक्ष्यति, चिनुते, अददात्‌, अत्रवोत्‌, नयतु, सहिष्यते 1 


. प्री ह्िभापदरट कगछ-- 


उपयुक्त क्रियापद लगाये- 


पक्षिणः व्याघ्रस्य जालं ˆ ˆ` “ˆ “ˆ (हरथ / हरन्ति) । 
करुषकाः देशस्य अन्नाभावं दू रोकतु ˆ ˆ` (कषन्ति/कर्षामहे) । 
केवलम्‌ आत्मनः कृते वयं न `` `"` `` (पचामः। पचामि) । 
ग्रामस्य नायः अस्याः नद्याः जलं `` --. (नेष्यथ / नेष्यन्ति) । 
सन्तः ईष्वर ०० ७०७ @०* ७०० ७०७ ७०० ००* (भजते | भजन्ति) | 


8. §ङेपरी पण्ड विप्नढ दर्खिे उठ ? पठ डिख श्टी §ञ्परी 


पभ)! उ ˆ ्ङ्ष्ड' विमि उ 6उपखी पडा खे द्ट उ कज 
छवण्ठ डि वप ्िषं । 
उभयपदी धातु किसे कहते हैँ ? पाठ मे आए उभयपदी धातुओं 
कै अतिरिक्त किन्हीदो उभयपदी धातुओं का रूप लृट्‌ तथा लङ्‌ 
लकार मे लिखें । 
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9. परी उप्र डि क्ख बते- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे- 
यः: स्वत्पेन ज्ञानेन सन्तुष्टो भवति तस्य ज्ञानं न वधंते। 
धनिकः मकरसक्रान्तौ दरिद्रेभ्यः दानम्‌ अददात्‌ । 
वयं केवलं स्वोदरपूरणाय वृत्ति न करिष्यामहे! 
उद्यानस्य पुष्पाणि सहूुदयानां मनांसि हरन्ति 
स्वगं कामयन्तः मनुष्याः ज्योतिष्टोमं यजन्ते । 


10. प्ह्निड डिख ठर बठ-- 

उतीप्न ङेध उ- षी उ वे प्रिद सट ठया त (लिह.)। 
छिद! उरु मत्क रो इं उड तीणा 
खठ (चिन्‌) । 

तष खी ढं डिख ध्रृनाडतठ उारख पढ, तितं उठ (पच्‌) । 
शंडत खी छि" बठठ रर पंडठप्तिटी न्रंग बठे (यज्‌) । 
विण्ठ परख उपर" २ "(वृध्‌) । 

शष्पङं पवित खा परू प्रठे बठठे ठठ (भरत्‌) | 


संस्कृत मे अनुवाद करे- 
हरीश क्रुधा से पीडति होकर मधु चाट रहा है (लिह्‌) । 
स्त्रियां केश को सजाने के लिये फूल चून रही हैँ (चि) \ 
पेड की छाया मे पथिक भात पका रहा है (पच्‌) । 
` पुत्र की कामना करने वाला पूत्रेष्टि यज्ञ करे (यज्‌) । 
ज्ञान नित्य वढठता है (वृध्‌) । 
अपने परिवार का भरण सभी करते है (भञ्‌) ` 


कं 


वरं मोनेन नोयन्ते कोकिलंरिव वासराः! 
यावत्‌ स्वजनानन्ददायिनो गोः प्रवतते।। 


स । 








एकपञ्चाशः पाठः 


सित्नउ पण्ड़-कट, कट, खपिछिण, छता 3 खिट खबण्ठा डि । 
णलन्त धण्ठु-लद्‌ , त्द्‌. , दिद्धिलिद्‌, कङ्‌ तथ छृद्‌ के, 


माता रुदन्तं शिशुं चन्द्रं दशयति । 
मधुरं गोतं गायन्तौ स्वापयति शिशुम्‌ अम्बा । 
यशोदा कष्णम्‌ अद्ध उपवेशयित्वा गोदुश्धं पाययति । 
सूयं: कमलानि विकासयति कुमुदानि च निमीलयति । 
ग्रीष्मे पिपासितान्‌ शीतलं जलं पायय । 
त्वं भोजनं पाचय, अहं तावत्‌ अन्यत्‌ सम्पादयानि। 
यूयं उच्चाव चस्थाने अवधानतया पदानि स्थापयत । 
मामपि श्रावयतु स्वां नवोनां कविताम्‌ । 
कि मां भवन्तः दशनशास्त्रम्‌ अध्यापयिष्यन्ति ? 
उपनयनानन्तरमहं पत्रं वेदं पाठयिष्यामि । 
त्वमिदं मम॒ प्राथनापतं कार्यालयं प्रापयिष्यसि ? 
ग्रीष्मावकाशे छात्रावासात्‌ स्वं पुत्रं गृहम्‌ आनयिष्यामि । 
शेशवे संस्कारो नान्यथा भवतति, तस्मात्‌ 

शशवात्‌ एव संस्कृतं णव्येयुः । 
हरितं वक्ष मा विच्छेदयेयुः । 
यूयं सम्यक्‌ विचायं कार्यं . साधयेत । 
अध्यापकाः छात्रैः विद्यालयस्य समारोहे नाटकं कारयेयुः । 
दशरथः सुमन्त्रेण रामं वनम्‌ अनाययतु । 
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स्वामी भृत्येन भारं गृहम्‌ 

सीता रमेण स्वणेमुगम्‌ 

कालिदासस्य मेघदूते यक्षः मेघेन सन्देशं 
स्वभार्यां प्रति प्रापयत्‌ । 


अवाहयत्‌ । 
अघातयत्‌ । 


पिघटवेप्त (शब्दकोशः) 


हितरेप्त 


स्वप्‌ सोना पिर 

नि-मील्‌ वन्द करना घ ब्रतठा 

उच्चावच ऊवी-नीचो जगह 8-खी-ठ)-दी पा 
वि-छिद्‌ काटना ठटरग 

साध्‌ सिद्ध करना (पूणं करना) त्रिं बठठ' (पुठा वठरः) 
प्र-आप्‌ प्राप्त होना पृधड तडा 
(निर्देशः)-- 


. नखः डखिबी गवी बम धंटठ बठवे खमते उ बतर्श्टरी ननां 


वभ गठठ री यृठर रिख तौ, §पर पठ उ- उठ दरो ज्रि 
ठखठषव क्िभ' भवषरडा§-खी तै । निड--पदठ" उः पड "8, 
बवठा उ बठखदङ्िका, पकार उ- पबड'§ला भादि ल्भा 
पतरूतठषन बीं नखी उठ । 

जव व्यक्ति कोई काये स्वयंन करके दूसरेसे करवाता है अथवा 
काये करने के लिये प्रेरित करतादै, उस प्रेरणा से होने वाली 
क्रिया प्रेरणा्थेक कहलातो है । जंसे-पद्ना से पढाना, करनासे 


करवाना, पकाना से पकवाना इत्यादि क्रियाएं प्रेरणा्थक कही 
जाती है। 


विमि पड़ डि नखः पठा ख वष छि ठेडे उ† पाड 3 
क़ ३ ठे उतिभाठ “णिच्‌” ननद दिदि यठ । उ "णिच्‌" खा 
अय्‌” त न्ट ते। तिदे 
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किसी धातु मे जव प्रेरणा का अर्थं लानाहो, तौ धातु गौर तिङ्‌ 
प्रत्ययो के वीच में "णिच्‌" जोड़ देते हँ तथा “णिच्‌ का अय्‌ हो 
जाता दै। जेसे- 

पट्‌ ¬+ णिच्‌ (अय्‌) + ति = पाठ्यति। 

ह ¬+ णिच्‌ (अय्‌) + ति = हारयति । 
सिममैउ पण्ड ठे वप बठाडिगर पड़ खी उवृष माविश छदण्त), 
उठ्‌ उखावां 3 खठा पदां (ठ)ठेपदर, पठमण््टीपड) डि 
खखरे ठठ । 
णिजन्त धातुओं के रूप चुरादिगण के धातुओं के समान सभी 
लकारो, तीनों वाच्यों तथा दोनो पदों (आत्मनेपदी, परस्मैपदी) में 
चलते हैँ । 
भण उव 3 भा, ठ, #, @ ठक पठण उठ डे पाडा डिख 
णः उ- पिर “पः तरर खि नख तै । तिडः - 
प्रायः आ, ए, ए, ओ से अन्त होने वाले धातुभों में अय्‌" के पर्वं 
१ जोड दिया जाता है । जंसे- 

दा-दापयति, स्ना- स्नापयति, गे-गापयति। 


ङ््ठिठड (व्याकरणम्‌ }- - 


तेठ छिपी पण्डु ठे पठरूठषब वध-- 
निम्नलिखित धातुओं के प्ररणाथक रूप-- 
बुध्‌ ( बोधति ) प्रेर०-बोधयति 
अद्‌ ( अत्ति) आदयति 
खाद्‌ (खादति) ” खादयति 
कुप्‌ (कुप्यति) “ कोपयति 
मुञ्च्‌ (मुचति) “ मोचयति 
क (करोति) “ कारयति 
चुर्‌ (चोरयति) “ चोरयति 
हन्‌ ( हन्ति) ” घातयति 


7 ) 
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फलिग (अभ्यासः) -- 


1. ठेठ छिपे ह्रियं खी भवं भ्पली उप्र डि छ्िषं-- 
निम्नलिखित क्रियापदों का अथे अपनी भाषा मे वताए- 
स्मारयिष्यसि, नतयिष्यति, असाधयत्‌, नाशयतु, नमयेत्‌ । 


2. तेठ ङ्प हिप खी भ्र पण्ड यडाङ-- 
निम्नलिखित क्रियापदों के मूलधातुभों को पहचानें- 
दापयति, आदयतु, पाययिष्यति, गापयेयुः, कारयि । 


8. ठेठ हिषे पाङ्भ खे वप घेबट डि खमे वण्छ भठन्ठ लिपं- 
निम्नलिखित धातुजं के रूप वष्ठक मे निदिष्ट काल के अनुसार 
लिखं- 

श्रु (भूतकाल), भु (वतमानकाल), पट्‌ (भविष्यत्‌ काल) 
कर (विधिलिङ्‌), गम्‌ (लोट्‌ लकार), स्था (वतमान काल) । 


4. ठेठ छिपे ल्िभापर खे खात, प॒त॒प्र 3 उखखठ खी नट्बती 
चख्ल- 
निम्नलिखित क्रियापदं के लकार पुरुष तथा वचन का परिचय दे- 
भावये, जागरिष्यति, अहारयत्‌, ग्राहयेय, क्रन्दयेः । 


| 

5. छिव पट घर छ- | 

एकपद वनाये- | 
श्रोतु प्रेरयति, ग्रहीतु प्रेरयतु, अध्येतुं प्रेरयत्‌ 

भोवतु प्रेरयिष्यामि, स्तोतु प्रेरयेत्‌ । | | 


6. ठेठ छ्िषं खवा! डिख ल्िभापरं ठप्रेप बठ- 
निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापदों को शुढ करे- / 
रजक्रो वस्त्राणि रङ्जयामि } 
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हरिः शिशुं सर्पेण भोषयते । 
त्वं वालकेन भारं वाहयति । 
व्याधः वने पशून्‌ घातयति । 
माता शिशु दुग्धं पाययसि । 


7. ठं ख्ख उठ खे- 
अथं-भेद दिखाइये- 


भीषयते -- भाययति । 
चलयति -- चालयति । 
विस्मायति - विस्मापयति । 
निशामयति - निशम्यति । 


8. घबट डि छपे पड़ ठे सित्निउ वप ठार घटी प्रषाठ उठे-- 
कोष्ठक मे दिये धातु के णिजन्त रूप से रिक्त-स्थान भरे- 


अयं साधुः जनान्‌ रामायणकथां ˆ ˆ ˆ“ {( श्य )। 
असौ स्मारकः मचखस्थान्‌ अभिनेतुन्‌ `ˆ ˆ“ “` ( स्मृ )। 
नाविकः जनान्‌ नदीतीरं ˆ" “ˆ “““ “““ “““ (उत्‌ +तु) । 
तृषातं तं णोतलं जलं ००७ ००७ ००७ ००० ००७ ००७ ( पा ) | 
भवान्‌ एतान्‌ वालकान्‌ उपदेशवाक्यंः ˆ. ˆ ( बुध्‌ )। 


9. पटली उप्ता डि भव्डट बत- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे- 

स्वतन्त्रतादिवसे शिक्षकः छात्रान्‌ मिष्टान्न 
खादयति । 

शिशुः बालसुलभलीलया पितरौ हासयति । 
मातामही रात्रौ अस्मान्‌ कथां श्रावयति। 
शरीरं वा पातयेत्‌ कायं वा साधयेत्‌। 
सीता भत्सनया लक्ष्मणं वनं गमयति। 
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10. प्रहि ख कठ्र्डट बठ- 
िलीप्तरङ ठे तवण्टढ ठ धघय॒ुड पाण्ट । 


पिभपब दखि्दखीभठषोगी उ बड्डा 
छिपट'8-रूे । 


तवि तेप उ भि डिवा्छी तै। 

छन भयर ॥उखघ खटी उते-उते तेष ठ 
>टख'§ कू । 

भण्खाी उ-उ पप्रा ठ ठ 1ठउटा§िठू। 


संस्कृत में अनुवाद करे- 
विभौषण ने रावण को वहुत समञ्चाया । 
शिक्षक छात्रों से कविता लिखवायेगे। 
सरिता पेड से आम गिरातीदहे) 


लोग अपने स्वाथं के लिये ह्रे-भरे पेड को 
नहीं कटायें । 


मनुष्य निरीह पशुओं को न मरवायें। 


| 


प्रच्छादयति दुरात्मा सुजनः प्रकटयति काले १रगुणान्‌ । 
तिरण्ति भुवनानि तमस्तान्येव रविः प्रकाशयति ।, 





दविपञ्चाशः पाठः 
डिश्र॑नठमरयी । 
ठयञस्जलनखन्धि । 
प्रियभाषणे न कश्चिद्‌ व्ययो भवति न वा कष्टमापतति। 
तूष्णीं तिष्ठ । सम्प्रति शिशुश्णेते । 


गणिजनेषु निष्फला याच्त्रा अपि वर, 
अधमेषु साथंका अपि नोचिता । 


इष्टं प्रति सवेषामाग्रहो भवति । 
श्रीमद्‌भगवद्गौतायाः तदट्ोकानाचाध्ययनम्‌ अवश्यं कतंग्यम्‌ । 
अत्वे राष्टीयेकतायाः अस्ति महती आवश्यकता । 


इदानीं प्रत्येकमपि कायं विद्युच्छक्त्या अल्पसमयेन 
सम्पादयित्‌ शक्यते । 


काक्रः कोकिलश्च द्वावपि वणेन तुल्यौ परं 
वागुच्चारणकालमेव तयोः भेदो ज्ञायते । 


भागवतकथायां भक्ताः तल्लीनाः भवन्ति । 
विदृषाम्‌ उल्लेखः सवत्र भवति । 
अल्पमपि परगुणं पवतीकवंन्तः सन्तः कियन्तः सन्ति? 
आकषंकाणि अश्रङ्कषाणि भवनानि बलाद्धरन्ति 
दशंकानां मनांसि । 
उत्कलप्रदेशे अतिप्रसिद्धं भगवतः जगन्नाथस्य मन्दिरम्‌ अस्ति। 
श्रमणं हि नाम उक्कृष्टो व्यायामः। 
विद्यारम्भे वागीश्वरीं सरस्वतीम्‌ अचंयेयुः । 
स्वच्छमेतज्जलं सवथा पातु योग्यमस्ति । 
राष्टरस्योच्चयनं प्रत्येकेषां नागरिकानां कतग्यम्‌ । 
16 
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प्धखवेप्त (शब्दकोणः)- 


व्यय खच घठख 

निष्फल व्यथं ख्शिंठष 
याच्जा याचना (मांगना) हतार 

परगुण दूसरों का गुण छत्नि१ उ" तठ 


पवत-ई-क अपवेत को पवत वनाना पचाद् खी उवुग (घंडा) घठष्ट 
अश्चङ्धष वादलोकोष्ठने वाला, घेटख ठं इर डाटा, 

(बहुत ऊचा) (घउ §-उ') 
वागीश्वरी वाणीकी देवी ख्टीोषखौ खडी 


सिवर (निदशः)- 


पर खे ४3 डिख 8 ठ डर ख्गित्तठ ख" पट र प्रत छख 8 
खारू डि ग्िठ ना मडत.ठ' प्ंलग ठक 3 क्भनिख रपी रदी पी। 
पदान्त व्यञ्जन का पदादि व्यञ्जनया स्वरसे संयोग होने पर 
व्यञ्जन-सन्धि होती है] 


दिवव (व्याकरणम्‌ )- 
प्रसेउख मपी 


1. भः न्नं उ घठठ" (उ, ष छख, प, ठ) ठे घण प्तः न्ना ख घठवा 


(ख, ह, न, छ, ड) ठट ॐ१ शनः ठ श्रः 3 उ घठता 8 ख घता वं 
न्नाखा तै। न्निड-- 

्च॒त्व सन्धि- 

स्‌" या तवगे (त्‌, थ्‌, द्‌, ध्‌, न्‌) के वाद श्‌" या चवे (च्‌, ख, ज्‌, 


ञ्‌, ञ्‌) हो, तव स्‌' का "श्‌" तथा तवगंका क्रमशः चवे हो 


जाता है । जेसे- 
सत्‌ + चरितम्‌ = सच्चरितम्‌ 
शिशुस्‌ + शेते = शिशुश्शेते 


कसित = कशचित्‌ 
ततश, छविः == तच्छविः 
प्रटेउट प्रपो- 


शः (जनां उ घठग' ठे घट्ट श्रः (घ) न्न! ^ट षठवा' (ट, ठ, उ, ख, ठ) 
ठंडे ॐ† भः र" श्रः (प) #ॐ उ घठता ड ट घठठग ठ नार 2। 
न्ड 

ष्टुत्वसन्धि- 

पदान्तमें स्‌'या तवगं दहो ओर पदादिमें वू" या टवर्ग (ट्‌, ठ्‌, 
ड्‌,ट्‌,ण्‌)हो, तो^स्‌' का ण्‌" तथा तवगं काक्रमशः ठवर्गे हो 
जाता है। जेसे- 


तत्‌ + टोका = तद्टोका 
उत्‌ 1 डयनम्‌ = उडइयनम्‌ 
रामस्‌ ¬+ षष्ठः = रामष्षष्ठः 


परउ उ, ख, ठ टे घण “छः तटे ऊ उ, ड, ठ खी रगा ॐ 
ख" ठ नख रे । 3 तिषे ठ उड §-षे ° उ: विरू ख मडत 
परठठणव च न्नर तै । तिह 
यदि पदांतत्‌, द्‌गन्‌के वाद पदादिन्‌!हो,तोत्‌,द्‌, न्‌ के स्थान 
पर ल्‌' हो जाता है ओर जहां न्‌' हो वहाँ ^न्‌'के पूवं का स्वर 
सानुनासिक (* ) हो जाता है । जसे-- 

उत्‌ + लेखः = उल्लेखः 

महान्‌ ¬ लाभः = मरहाल्लाभः 


तठ पचिष्छे उत ख पवि उठ (ब, ख, 2, उ, ४) उड 
3 भगे “ठः नना ^` ठंड ॐ ५तिखे ख्ठङ ठं प्री उतठठा खा 
पत्तर!*उतठकठ त तड २े। न्िड- 

यदि पदान्त मे वर्गोका प्रथम वणे (क्‌,च्‌,दट्‌,त्‌,प्‌) हो ओर 
पदादिन्‌यामृहो, तो वर्गों के प्रथमवणंका उसी वर्गं का 
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पचिवां वणे हो जाता है ' जसे - 


दिक्‌ + नागः = दिङ्नागः 
जगत्‌ + नाथः = जगन्नाथः 
तठ यद दे 


४3 डि ^+ पिक उड »3 घण डि दो 
ङरशित्तिठ उडे उ! भ खी तरवां भठ्प्रभतठ चे नाड रै । निड- 
यदि पदान्तमे म्‌! हो ओर पदादि कोई व्यज्जनहो, तो म्‌' 
का अनुस्वार (ˆ) हो जाता है । जेसे- 

मत्युम्‌ ~+ जयति = मृत्युञ्जयः 

सम्‌ ~ गमः = संगमः 
पट खे “उ डत "@ठ उखा उ, ठ' उ घण्भछ “प्रः ठेडे 3१ उ ची 
नवा "खः 3 घ॑ खर श्रः खी त्नगुग (ढः त त्रा तै 3 
पड 2? खी नवा छ» ते क्ख तो । निड-- । 
पदन्तत्‌ के वाद श्‌ हो,तो त्‌ काच्‌ भौर श्‌'काश्छ' हो 
जाता है तथा पदान्त न्‌'के वादशू'होतोन्‌'कान्‌' हो जाता 
है 1 जसे- | 

तत्‌ + श्रुत्वा = तच्छत्वा 

भगवत्‌ + शङ्करः 

धावन्‌ + शशः 


भगवच्छङ्कुरः 
धावजञ्शशः 


. उत्ता टे पत्तड' भैधत 5 ड वे ठी दी डिश्री्नठ उठ तड 3 


भगे “य” 2५3 3१ पविरे उठ & §मी उठवा खा उीतठा भीषत 
3 “वः ठ §प्ी उठता ख संष' भषठ चं मार ठै । निड-- 
वर्गो के पांचवें अक्षरो को छोडकर कोई भी व्यञ्जन वणं पदान्त 
महो भौर पदादि में ह" भाये, तो पदान्तीय वणं काउसी वग का 
तीसरा अक्षर तथा "ह" का उसी वगं का चौथा अक्षर हो जाता है। 
जेसे-तत्‌ + हितम्‌ = तद्धितम्‌ 

अप्‌ + हरणम्‌ = अन्भरणम्‌ 

वाक्‌ 1 हरि; . = वाग्धरिः 


|॥ ||| 
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8. ९।उ यिन प्रडव ठे घाद ॐ, ८, ठ उड 3 @द्‌+ उ भगा 

बेटी प्रठ तेडे ॐ 5, ८, ठ ठेवा प त्ने ठठ । भवाञ 
छ, ढं, ठ खख त करट ठठ । नपे 
पदान्त में ह्वस्व स्वर के वाद यदि ङ,ण्‌,न्‌ हो ओर पदादि 
कोईस्वरहो,तोङ्‌,ण्‌न्‌ काद्धित्वहो जाताहै। अर्थात्‌ दो-दो 
हो जातेण्है। जेसे- 

प्रत्यङ्‌ ¬ आत्मा = प्रत्यङ्डात्मा 

धावन्‌ + अश्वः = धावन्नश्वः 


9. यपि पड ठे ठ डि "68 डाला व, च, 2, उ, प ठडे 3 
घर डस वी मृडत त्रां उठता छख उप्तम, चंषान्नांण, ठ, ख, 
ड 9धितठ ठेडे ॐ१ परिखा भषिठ ठ §मी उठता छा उीप्तठा भैधठ ते 
न्ख यै । त्िड- 
पदान्तमे क्‌,च्‌,ट्‌,त्‌,प्‌ हो तथा पदादिमें कोईस्वरया वं 
का तीसरा, चौथा भथवाय्‌,र्‌, ल्‌, व्‌ हो, तो पदान्तीय अक्षर का 
उसी वगं का तीसरा अक्षर हो जाता है। जंसे- 


वाक्‌ ~+ ईशः = वागीशः । 
जलमुक्‌ ¬+ गजंति = जलमुग्गजंति। 


गकि (अभ्यासः)- 


1. मपी बठे- 
सन्धि कीजिये- 
तत्‌ + छतम्‌, अच्‌ 1 ` अन्तः 
तत्‌ ¬ लीनः, संपत्‌ ¬+ जालम्‌ 


सत्‌ ¬+ शास्त्रम्‌, धावन्‌ + अश्वः 
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2. त्रंपी उख बत- 


सन्धि-विच्छेद कोजिये- 
एतदस्ति, किम्पुरुषः, तन्नास्ति, 
किङ्कुरोषि, वाङ्मात्रम्‌, पठन्नस्मि । 


3. प्षेप प्रंपी 3 हिप्रठ (८) ठखव'छ- 
शुद्ध सन्धि को चि्भित (८) करे- 
तडिल्लता । तडिललता । 
तच्छिवः / तच्शिवः । 
श्यण्वन्नस्ति | श्युण्वनस्ति । 
` किद्कुरोष | किम्करोषि)। 


4. पठ उ* छिरू्ड' पर्ोउड पपी खे पत्त §खरखठल खि । तिडः - 
पाठ के अतिरिक्त पाच शचुत्व-सन्धिके उदाहरण प्रस्तुत करे। 


दे = 


जमे- सच्चरित्रम्‌ । 


5. प्रडत पपी 3 डखरभत्तठ पपी 5 भखव-भरेवग बठ- 
स्वर-सन्धि तथा व्यजञ्जन-सन्धि को अलग-अलग लिखे-- 


तदपि, इत्यादि, तदापि, 


ममेव, 
किन्नरः सदेहः, 


तस्यापि, सज्जनः। 


6. डाठ! डिख पुनव बठ- 


वाक्यों मे प्रयोग करे 
कूवन्नस्ति, पश्चात्तापः, नराणाम्‌, 
विद्युल्लेखा, महद्धनम्‌, तच्छिष्यः । 


1. भ्व" बण्छम डच खडी प्रिपो ह शपः कख डि च्डी लेग पपी 
पूविविी ठर तेद । 


(27) 
7. क स्तम्भ में प्रदत्त सन्धि को ख' स्तम्भ में प्रदत्त उपर्युक्त सन्धि 
प्रक्रिया के साथ जोड़- 


क ख 
तन्मित्रम्‌ त्‌ = च 
तच्छात्रः त्‌ -> ल्‌ 
उल्लेखः त्‌ ~ न्‌ 
किङ्करः कृ ~ 
दिग्गजः म्‌ -> ङः 

8. रपी बत- 
सन्धि कोजिये- 
वाक्‌ ¬ दानम्‌ जगत्‌ ¬+ ईशः 
दिक्‌ ¬ अम्बरः सत॒ + आचारः 
भच्‌ ¬ अन्तः तत्‌ ¬ धनम्‌ 
षट्‌ ¬+ दशनम्‌ जगत्‌ ¬ बन्धुः 


9. भारी उप्त" डि भ#ठटारख बत- 
अपनी भाषा में अनुवाद कर-- 

परमात्मा ईश्वरात्‌ पृथङ्नास्ति । 
ज्ञानं विना त्वज्जो वनं ग्यथेमेवास्ति । 
दवायत्तं कुले जन्भ मदायत्तञ्च 
पौरुषम्‌ । 

सच्चिदानन्दस्य ब्रह्मणः किं स्वरूपम्‌ ? 
ईश्वरस्य कृपया सवं जनाः नीरोगाः 
भवेयुः । 
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: 10. ` चिनल्िड डि भक्डट वठ- 
ठमयीरं (निर्‌ + रस) ठर विन खता 
खुगदख ते । 
नीदठ उत (यावत्‌ ¬+ जीवन) उप प्रपी ठत । 
प्र (निर्‌ + रव्‌) भटे वित्ति ठ खता 
खरा सो । 
खाली खेडी (वाक्‌ ¬+ देवी) डिखीष्टा खी भख 
खेखड' ये । 
वाउ ख पनड'भी (जगत्‌ + ईश्वर) मड खी 
तेधि बरख ते । 
संस्कृत मे अनुवाद करे- 
रस-हीन (निर्‌ + रस) फल किसको अच्छा 
लगता है ? 
जीवन भर (यावत्‌ +जोवन) आप सुखो रहें । 
शान्त (निर्‌ + रव्‌) परिवेश ऋषियों को 
अच्छा लगता हे । 
वाणी देवी (वाक्‌ + देवी ) विद्यामों कौ 
अधिष्ठात्री देवता हे । 


जगत्‌ का स्वामी (जगत्‌ + ईश्वर) सब को 
रक्षा करता दहै) 


क्ल 


परगुणपरमाणून्‌ ` पवतीकृत्य निहयम्‌ । 
निजहडि विलसस्तः सन्ति सन्तः कियन्तः 1) 





तरिपञ्चाशः पाटः 


छिड़ी पञ । 


स्ऋश्रट्यय ( टाण्‌ एवं डरीव्ट्‌-ङरीषट्‌ ) 


सरोजिनोनायड्‌ भारतकोकिला आसोत्‌ । 
नवरत्रेषु जनाः कुमारीपूजां कुर्वन्ति । 
मम॒ कन्यासु ज्येष्ठा अपर्णां सुशिक्लिता अस्ति । 
सङ्गो तगोष्ट्यां गायिका अनुराधा श्रोतृन्‌ मुग्धान्‌ अकारयत्‌ । 
कलाभिः वधेमानः चन्द्रः पुणिमायां पुणंचन्द्रो भवति । 
महाराजदशरथस्य तिसः रज्ञः आसन्‌ । 
पुरा नार्योऽपि युद्धकलायां प्रवीणाः भवन्ति स्म । 
आचार्थाणो मतुः तुल्या पूज्या भवतति । 
अचत्वे युवतयोऽपि सोत्साहेन सेनायां नियुक्ताः भवन्ति । 
मम मातुलानो मयि अत्यधिकं स्निह्यति. । 
लक्ष्मीं प्राप्य जनाः दर्पिताः भवन्ति । 
पितामह्याः भजनं गीत प्रत्यहं प्रशिक्षस्व । 
गोपिकासु राधिका अत्यधिका श्रिया आसीत्‌ श्रीकृष्णस्य । 
राजस्थानप्रन्ते चेत्रमासे कुमायः पावंतीसहितं शिवं 
पूजयन्ति, इदं च पवं तत्र गणगौर इति नाम्ना प्रसिद्धम्‌ । 
11 
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ति्खठेप्र (णब्दकोणः)- 


आचार्याणी आचाय की पत्नी वात खी पडली 

मातुलानी मामी पाणी 

दपं घमंड प्प 

पितामही दादी खण्ी 

प्रत्यहं प्रति दिन उत ठन्न 
तिव्ख` (निदेशः)- 


1. परिपरज्नि चि उठ छिव ररे ठठ-ियुौ छित, परिव »3 
ठर्पाननब छित । डित पिरे पठ! टिख खोप" ना चवा तौ । वेड 
प्रघ वड पलित ररे उठ, निडे-भानुः, रविः, हरिः 
भादि । कड प्रघर ठिड छिपनडौ छिव ररे य, न्ड लता, प्रजा, 
पृथ्वी, भूमि भदि। बुं प्रघ कि ठर्पानन छि चट यठ, 
सिट पत्रम्‌, फलम्‌, जलम्‌ "हि । 
संस्कृत मे तीन लिङ्ध हाते है-स्वरीलिद्ध, पुल्लिङ्ख ओर नपुं्तक- 
लिङ्ग । यह पिछले पाठोंमे वतायाजा चुका है। कुछ शब्द 
नित्य पुं° होते है, जंसे- भानुः, रविः, हरिः इट्यादि । कुछ शब्द 
नित्य स्त्रोलिङ्ख होते है, जसे- लता, प्रजा, पृथ्वी, भमि इत्यादि । 
कुछ शब्द नित्य नपृं° लिङ्ध होते दै, जसे-पत्रम्‌, फलम्‌, जलम्‌ 
इत्यादि । 


2. ठ्‌ प्रघ छे डी गि ठ सिख 112 तध डि पिव यि ठ 
पठड. 8 ठ्छ 'टाप्‌' (आ), 'डोप्‌', ॐोष्‌' (ई). ४" दि छिद 
छिव पडे मड वे दिठ!रख वृध छिद छि डि घटठ्ख ये । 
निडे- ू 
कुछ शब्द एसे भो होते है, जो मलतः तो पुल्लिद्घ होति है, पर इनमें 
'टाप्‌' (मा), ङोप्‌", ङीष्‌" (ई) इत्यादि स्त्रीलिङ्ग प्रत्यय जोड़ने 
पर इनका रूप स्त्री° मे भी वनता है। यथा-- 
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अज अज ¬ टाप्‌ (आ) = अजा 
वाल वाल ¬+ टाप्‌ (आ) = वाला 
नतक नतक + डॐोष्‌ (ई) = नर्तकी 
गौर गौर + ङोष्‌ (ई) = गौरी 
राजन्‌ राजन्‌ + ङोप्‌ (ई) = राज्ञो 


डिशवठर (व्याकरणम्‌)- 


र. 


वातण्ड प्रधा डि ध्िदी घेपब टाप्‌ पडे गडा चे। टप्‌ 
खट्‌ उप्‌ खखपव क्र रै। आ' छवी ठि क्छ चै। 
अकारान्त शब्दों में स्त्रीवोधक "टाप्‌ प्रत्यय लगतादहै। टाप्‌ कट्‌ 
ओरप्‌ कालोप होकर "जाः शेष रह आतादे। 

भज + आ = अजा, मूषक + आ = मूषिका, 

अश्व + अ = अश्वा, चटक + आ = चटका। 


|| 


“ऋकारान्त 93 नन रारान्त' प्रधर चख छिपिङीषेपवब ङोप्‌" ३ 
खण्डि" नर री । डोप्‌' खा प्रिठड "ई' घाठौ ठि नार पे। 
नडे 
ऋकारान्त ओौर नकारान्त शब्दों मे स्वीवोधक डोप प्रत्यय लगाया 
जाता है। ङोप्‌ का मात्र ई' शेष रहता है । 
कत 1-ई = कर्त्री, दण्डिन्‌ + ई = दण्डिनी, राजन्‌ + ई = 
राज्ञी, धातु + ई = धात्री, श्वन्‌ + ई = शुनी । 


ठतठडाखव ये खित प्रर! 5 छिमदीड'ब घठ>'§ठ ष्टी डोष' पञ 
खवाछ्णि त्रा त । 'ङोष्‌' खा प्रिठड ई* धावी ठति त्ता रै । 
न्रिड-- । 
नरवाचक पल्लिङ्क शब्दों को स्त्रीवाचक वनाने के लिये -डोष्‌ 
प्रत्यय लगाया जाता है । ङीष्‌ का (ई) शेष रहता दै । जसे- 
गोप + ई = गोपो, ब्राह्मण + ई = ब्राह्मणी, 
नतक ¬+ ई = नतंक्रो, रजक + ई = रजको। 


( + 1, 


4. इन्द्र, भव, रुद्र, मातुल, उपाध्याय, आचाय भादि प्रघ ठठ 
ङोप्‌ ३ तेडठ उ- पिं “आन्‌? तडि" नड" ठे । नडे 
इन्द्र, भव, रुद्र, मातुल, उपाध्याय, आचायं आदि शब्दोमे.डोप्‌' 
प्रत्यय जोड़ने से पहले *आन्‌' जोड़ा जाता है । जंसे- 


मातुल + आन्‌ + ई = मातुलानी । 
इन्द्र + आन्‌ + ई = इन्द्राणो। 
आचयं + अनन्‌ + ई = आचार्याणी । 


इसी प्रकार रुद्राणी, भवानी, यवनानी आदि । 


पडि (अभ्यासः) - 
1. तठ छिपे प्रघ! ख छिमदीखि व॒ध वी रेड ? 
निम्नलिखित शब्दो का स्त्रीलिङद्धरूपक्याहोगा ? 
राजन्‌, पुत्र, श्रीमत्‌, उपाध्याय । 


2. ठेठ छिपे प्रघ ख पएङिव व॒ध घला -- 
निम्नलिखित शब्दों का पुंल्लिङ्क रूप वनाये- 
सुता, विदुषी, कुमारी, गौरी, अजा, नायिका, हंसी । 


3. ठेठ छिपे प्ररं खे हेदी उ पेंखदी दिडनडी ठे वप छिषि- 
निम्नलिखित शब्दों की षष्ठी तथा सप्तमी विभक््तियों मे रूप 
लिखे- 

पत्नी, कन्या, देवी, गंगा। 


4. ठेठ छिपे परं खिखः छितञीटाचन पड & खव बत- 
निम्नलिखित पदोमेसे स्व्रीवाचक पदों को अलग कर- 
नतंकींनाम्‌, ब्राह्मणानाम्‌, गौरीः, साधोः, 
गोपी, सुन्दर्याः, तरुणम्‌ । 


५ छ 


1) 


ठ छिपे पदं डः भ्र प्रच 3 दिप्रदीखाचव पु ठ 
भख गठ-- 
निम्नलिखित पदोमें से मूल शब्दों तथा स्त्रीवाचक प्रत्ययोंको 
पृथक्‌ करे । जसे--चटका = चटक 1 टाष्‌ (आ)। 

सविका, चतुरा, राज्ञी, भवानी, ब्राह्मणी । 


प्रेप बत- 
शुद्ध कर- 
किशोरा, अश्वी, ब्राह्यणा, शिक्षको, राज्ञा । 


ठ डि भटे प्रघ उ“ छिखडा दंड ऋ वबण्ठाउ उ छीलण्ठाड 
हिनङीडखव प्रच किष 1. 
पाठ मे आये शब्दों के अतिरिक्त कुछ आकारान्त तथा ईकारान्त 
स्त्रीवाचक शब्दों को लिखे । 


नर प्रधखं ठण्ड परी पठ उत- 
सही शब्द से रिक्त स्थान भरं- 


आचार्यस्य पत्नी ˆ" ˆ“ ˆ आचार्याणी / जाचार्यी । 
शूरस्य स्त्री ~" “शूद्रा / शूद्राणी । 
मातुलस्य पत्नी ˆ“ ˆ“‡ ˆ “` मातुलानी / मातुला । 
इन्द्रस्य पत्नी ˆ ˆ “ˆ ˆ “` इन्द्रा / इन्द्राणी । 
क्षत्रियस्य पत्नी ˆ` ˆ ˆ “ˆ क्षत्रिया / क्षतियी । 


पटी उप्त डि भठ्र्ट बठे- 

अपनी भाषा मे अनुवाद कर- 
वन्ती पाण्डोः पत्नी आसोत्‌ । 
भवान्याः प्रसादात्‌ सवं कायं सेत्स्यति। 
तस्य राज्ञः सेविका काचित्‌ शूद्रा अस्ति। 
वैष्यस्य पत्नी वेश्या एव भवति। 
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रूपवती अहल्या महर्षेः गौतमस्य भार्या भासोत्‌ । 
अद्यत्वे युवतीनाम्‌ अपि सेनासु प्रवेशोऽनुमन्यते । 


10. मपर्निउ डि भडार बठ- 
मराठी शितिङीग्भां ठ ऋष्पली ठय खे ठक 
घेटी खी उतु! घठडगड बठरी उर्किंखी । 
शछपिी भपिभपन षे-क््भिं ठ्‌ पिभ्रा 
ठग्छ पड्डखी चे। 
खतपदखी पच पाडडः खी पडली पी। 


नठग्छ्खसी पीड निषि खौ ठउविङ 
खख) पी । 


परध भविभण्ठ ठष्टव ठे धरेध ठण्ती पठउतठठं 
षठ खेखठे । 

संस्कृत मे अनुवाद करे- 
हर स्त्री को अपनी वहु के साथ वेटीकी 
तरह आचरण करना चाहिये । 


महिला शिक्षक वच्चों को प्रेमपु्वक 
 पडढाती हे । 


द्रौपदी पाच पाण्डवो की पत्नो थी। 


जनकनन्दिनो सीता मिथिला को रहने 
वाली थी । 


मुख्यातिथि नाटक के मुख्य नारी-पात्र को 
पुरस्कार दंगे । 





तन्वी विग्रहिणी कलंकरहिता मुक्ताफलालंङता 
सदवंशा गजगामिनी पुलकिता दन्तप्रभाभासिता। 
श्यामा चारूपयोधरा सुरुचिरा पसां मनोहारिणी 
क्रामं वक्षसि ते पतन्त्वहरहः वडग्राग्रधारा रिपोः ॥! 
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चतुःपञ्चाशः पाडः 


खपिठवा प्री । 
दिरखर्ग-खल्दि । 


पुणिमायाः निशायाम्‌ आकाशे धूणंश्चन्द्रः शोभते । 
विद्यालयस्य गोष्ट्याम्‌ अध्यापकाश्छात्राश्च भागं ग्रहीष्यन्ति । 
वर्षाकाले स्वेत्र॒ हरितास्तरवः सुशोभन्ते । 
अजनस्य धनुष्ट्कारं भीष्मोऽश्ुणोत्‌ ॥ 
अस्मिन्‌ चित्रफलके तिस्रो युवतयो दृश्यन्ते, सर्वाश्च दशनीयाः 
पाण्डवेषु अर्जुनः सरवश्रेष्ठो धनुधेर आसीत्‌ । 
यो नरः सुखात्‌ दरिद्रतां याति, स धृतः शरीरेण 

मृत इव जीवति । 


यथा क्षोणोऽपि चन्द्रः पुनरुपचीयते, एवं सन्तोऽपि 
विपत्तिषु न सन्तप्ताः भवन्ति । 


अज्ञाः अल्पमेव प्रारभन्ते किन्तु व्यग्रा अधिका भवन्ति। 
अभिज्ञानशाकुन्तलमिव पुनारचना दुलर्भा । 
उद्यानपालकः प्रतिदिनं प्रातः पुष्पेभ्य उद्यानं गच्छति । 
संस्कृतस्य अन्ता राष्ट्िय-सम्मेलनं गतवषं उरज्जायन्यामभवत्‌ । 
कटुभाषणं शत्रुतां वधेयति, अतोऽस्माभिः 
प्रियवादिभिभव्यिम्‌ । 
रज्जृरूपं धारितस्तृणेबंलवान्‌ गजोऽपि वध्यते । 
जगति प्रारम्भत एव एकताया महत्वम्‌ अस्ति । 
एष मत्तो गज इत एवागच्छति । 
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पिघटवेप्र (शब्दकोशः) 


निशा रात्रि तड 

गोष्ठो सभा पा 

धनुष्ट्खार धनुष का टङ्कार (शब्द) पठ्प्र खी भडात्न 

धनुर धनुष धारण करने वाला पतठप्न पठ बठठ उरा 
चित्रफलक मढा हुआ चित्र # दी खी उनदीत 

या जाना त्तष्टा 

उप-चि पुष्ट होना (वना) उपर 

अज्ञ अज्ञानी }{ ठ 

व्यग्र वबड़ाया हृ प्पघताडिल 

रञ्ज्‌ रस्सी तपि 


वितख (निदशः)- 
1. प्रडठ न्न) खिभित्रठ उ घण खपिठठा ( : ) खख भिर घटरखाड 
ग'्ड"ख' पे §प्रठे डनिठता पपी वपिरे यठ। 
स्वर्‌ या व्यञ्जन के परे विसगे (:)मेजो परिवतेन होते है, उसे 
विसगं-सन्धि कहते है । 
वत. (व्याकरणम्‌)- 


1. खपतठग उ घण ख-ढ, ट-ठ, उ-ष ठंडे ऊ उठीषडणत 
डख्िठता ठ प्त, प्त, (ष) म ठे न्ख ठ। तिडः 
विसगे से परे च्‌-छ्‌, ट्‌-ठ्‌, त्‌-थ्‌ हो, तो क्रमसे विसगंका श, ष्‌, 
सहो जाता दै। जंसे- 


बालकः + चंचलः = बालकष्चंचलः। 
चौरः + छलति = चौरश्छलति। 
धनुषः + टङ्कारः = वनुषष्टङ्गुारः। 
वानरः + तर्त = वानरस्तरति। 
नरः + थूत्करति = नरस्थूत्करोति , 


2. 


4° 
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हितत उ- भणे ब, घ, प, ठ उड उ» द्पिठठा डिघ दी घट 
ठी #@ खा ठे । भठघणड डमिठठ यी ठचि न्ड तै। ड्मिठवा 
उ घाट न्नेनठ प्न, प्र (ष), प्र चड ॐ ड्मिठवा छा उठीघडत 
श्‌, ष्‌, स ठनाखाये, ना डमिठवा यी ठचि न्ख चे। 
विसगंसेपरे क,ख,प,फहोतो विसगं में कोई परिवतंन नहीं 
होता दहै। भर्थात्‌ विसगेही रह जाता है! विसंके वाद यदि 
श,ष,सहोतो विसगं काक्रमसेश्‌,ष्‌,स्‌ हो जातादै अथवा 
विसगं हो रह जाता है । 


ह्निठठ उ- पिरे ^+ तड उ भगे डी “भः ठंडे ॐ डप्रतव 
ठ्‌ € ठ बरख रे उ फणि डर ४ ख प॒ठघत॒प (5) तं नड 
२े। नि~ 
विस्षगं से पहले भ' हो गौर परेभीअष! होतो विसगंका ओः 
हो जाता है तथा भागे राले अ" का पूर्वरूप (5) हो जाता है। 
जसे- 

रामः ¬+ अस्ति रामो > रामोऽस्ति। 

शिवः -+- अच्यैः = शिवो > शिवोऽच्यः। 


निप ॐ धिरे “भः उड ॐ फणे इत ख' उपरता, सषा, 
प्नडां भधतठ उण, ठ, छ, ड ठंडे उ! डिनठठा ठु €? चे तड 
ते ¦ डिग्िठ उतर डिख त्न उठा + ठे ब्रखे यठ। 


वंदरतठा-ब घ ठग घप् 


खडठता-स ह नन छ ह 
ट्डठग-ट ठ ड ढ छठ 
उखतवा-उ ष ख प ठ 
पडठग-प ड घ उ 
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विसगं से पहिले अ' हो ओर परे वगं का तीसरा, चौथा, पचर्वा, 
अक्षरतथा य्‌,र्‌,ल्‌,व्‌ हो,+तो विसगे का ओहो जातादहै। 
(व्यञ्जन वणेमाला में वगे पाच माने जाति है-क वं, च वं, ट 
वगे, त वगे, प वगं 1 प्रत्येक वर्गं में पांच अक्षर होते है, जैसे क वर्गं 
मे- क, ख, ग, घ, ङॐ। इसी प्रकार पर्चो वर्गोको जानना 
चाहिये) । जसे- 


वालकः ¬+ हसति 


वालको हसति । 
रामः ~+ गच्छति = रामो गच्छति । 
देवः ~¬ वन्यः देवो वन्यः । 


मृगः ¬+ धावति = मृगो धावति । 


खित्वा उ- पतिर -'अ, आ' उ दडवे वशी दी प्ररत ठट 3 


` भैगे-ब्टी पडत ठंड ना उठता खा उठा, सष 3 पन्न उतर 


तड उ+ डपरठता ठ ९र्‌' ते नखायी। नेनत भणे मत उतर ठे 
1 ^र्‌' मत डिख भिर त्रा २, नेन ठ छिरनिठ उतर ठंडे उ! ^र्‌' 
खन्निठ उत्क खे पत छवा नाड तै 1 न्ड 


विसगंसेपूवंमे अ,आ को छोड़कर कोई भी स्वरहो भौर 
परे कोई स्वरया वगं का तीसरा, चौथा तथार्पाँचवां वणंहो, तो 
विसगं कार्‌" हो जातादहै। यदिपरेस्वरवणंहो, तो ^र्‌' स्वर 
मे भिल जाता दहै, यदि व्यञ्जन वणंहो तो ^र्‌' व्यञ्जन वर्ण के 
ऊपर (रेफ) लगाया जाता है । जंसे- 


हरिः + अयम्‌ = हरिरयम्‌ । 
भानुः + उदेति = भानुरुदेति । 
कविः ¬+ वणेयति = कविवैणंयति। 
गुरः 1 गच्छति = गुरुगेच्छति । 


केकः सकते = ऋः 


6. 
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हिनठठ उ: ५यिख (भआ' ठंड 3 घण्भद वटी पडत न्ना उत दख 
उीतिता, खषा, यन्नड' "उ य्‌, र्‌, ल्‌, व्‌ डिसेः द्टी डी भषठ उड 
ड खतिठठा ख ठप ठ तड 2 । त्रि 
विसगे मे पुवं आ हो ओौर परे कोईस्वरया वर्का तीसरा, 
चौथा, पचिवातथा य, र, ल, वमेसे कोई भो अक्षरहो, तो 
विक्षगे कालोपहो जातादै। जसे- 

अश्वाः + धावन्ति = अश्वा धावरिति। 

बालकाः + भत्र = वालका अत्र । 


डमिठता उ- पवि! अ" उड उ ठ अः ठ डंडे वी डी पडत 
ठंडे 1 डिनतया ख" भख ठ चख ते । तिड- 
विसगं से पुवेमें^अ' हो भौर परे^अ'को छोडकर कोई भो स्वर 
हो, तो विसगं का लोप हो नाता है जसे- 

कृष्णः ¬ एति = कष्ण एति । 

जनः ¬+ इच्छति = जन इच्छति । 


ड्मिठव डे घण्ट नेत र्‌' ।उड उ! डमिठठ ख आखय त न्ड 
त 3 डव उ परिख" नेवठ अ, इ, उ' उड ॐ §ठ्खा 
खी त त्ख ये। निद 

विसगं के परे यदिर्र्‌' हो, तो विसगंका लोपहोजाताहैतथा 


विसर्गं से पूवं में यदि हस्व अ, इ, उ हो, तो उनका दीषं हो 


जातग है । जसे- 
पुनः + रमते = पुनारमते । 
शिशुः + रोदिति = शिशूरोदिति । 
कविः ¬+ रचयति = कवीरचयति । 


भन्तः ¬+ राष्ट्रियम्‌ = अन्ताराष्टरियम्‌ । 
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9, ड्तरठठा उ* पवि 'सः' ५3 "एषः तेडे 3 भते "भः ई ढंड ठे 
ठी डौ पडत ठंडे उ! द्ििठवा ख भख ते क्षा त । न्ड 
चिस से पूवे "सः" तथा एषः" हो ओर परे अ' छोडकर कोई भी 
स्वर एवं व्यज्जन हो, तो विसगं कालोपहो जाता टहै। जेसे- 

सं ण्भ्भः स शम्भुः । 
एषः + गुरुः = एष गुरूः । 
मकार (अभ्यासः)- 


1. तेठ छपे प्तघख! डक प्रपी बठ- 
निम्नलिखित शब्दो मे सन्धि करे- 


गावः ~ चरन्ति, वालकाः + तरन्ति, 
साधुः + अवदत्‌, सिंहः ¬ अवदत्‌, 
सः + वदति, एषः + गच्छति, 
गौः ¬ गच्छति, सः + अयम्‌, 
चौरः + छलति, मनः + हरः । 


2. तठ हिषे प्रघ डच पिपी हद वबत- 
निम्नलिखित शब्दों मे सन्धि-विच्छेद करर- 


पुनश्चरति, हंसस्तरति, 
देवो याति, मुनेरपि, 

य आगमिष्यति, देवा गच्छन्ति, 
कोऽयम्‌, ` सएव । 


8. प्रवी पपि षबट डि लिध- 
उपयुक्त सन्धि कोष्ठक में लिखे- 
मुनिरयम्‌ / मुनिभयम्‌ ( ) । 
ततो एवम्‌ | तत एवम्‌ ( } । 





भयाय 
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मनश्च चलम्‌ / मनोचचलम्‌ । ) । 
मनवलम्‌ | मनोवलम्‌ ) । 
धेनुरागता । वेनुजागता ( ) । 


4. प्रप प्रं ठा धरो ता उठे- 
शुद्ध पदों से रिक्त स्थान भरे 


(नरायं ।/ नरोऽयं) ˆ“ ˆ" ˆ" ग्रामं गच्छति । 
(गूरवोऽपि|गुरवापि) ˆ ˆ“ “` अ“ माकं पितरो भवन्ति । 
(छात्रा एव।छात्रारेव) ˆ ˆ““ ˆ“ विद्यालयस्य भुषणम्‌ । 


(कविरयम्‌।कविअयम्‌) `--* *““ˆ सभायां स्वकवितां पठति । 
(पशवचे / पशवश्च) “ˆ ˆ. ` परस्परं भावविनिमयं कृवंन्ति । 


5. ठेठ छिपे सपो जबउ प्रषर डि छिपठवा पिपी 2 §ख्वठडं 
भरू बत- 
निम्नलिखित सन्धि-युक्त शब्दों से विसगं-सन्धि के उदाहरणों को 
अलग कर ्‌ 
रमेशः, वालका एव, प्रभोऽत्र, किञ्चिदिदम्‌, 
इत्यत्र, मनस्तु, हरेरयम्‌, तवास्तु, मनोरथः ।, 


6. खिठग पी विह बिड यठ ? §ख्वठढ विड छिप। 


विसगे-सन्धि किसको कहते हैँ ? उदाहरण सहित लिखें । 


7. छख ट6- 
उदाहरण प्रस्तुत करे, जव-- 
(क) विसगं का स्‌' हो, 
(ख) विसगं का श्‌' हो, 
(ग) विसगे का “¶' हो, 
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(घ) विसगं का “ओ' हो, 
(डः) विसगे का लोप हो, 
(च) विस्गे का र्‌" हो। 


8. रपौ बठवे चद्‌ खा ख+व' डि पणेग बठ- 
सन्धि करके उनका वाक्यों मे प्रयोग करर- 


मूखंः ¬+ अपि, गुरोः + आगमनम्‌, 
कविः 1 आसीत्‌, हरिः + शेते, 
निः ¬+ कलंकः छाचाः ¬+ अपठन्‌ । 


9. भापली णत" डि भठडार बत- 
अपनी भाषा मे अनुवाद कर-- 
सद्न्यवहारस्सर्वान्‌ क्रेतुं शक्नोति । 
इमं संसारं पुण्यबलेनव मनुष्यस्तरति । 


अस्य वृक्षस्याधः आतपात्‌ भीताः पथिका उपविशन्ति 


मुनिरयं परमधा्मिकोऽस्ति । | 
एष श्रमरः इतस्ततः पृष्पेषु भ्रमति । 


10. नाल्लिउ खख ठ्‌" ट त - 
घते कम ठठठ बण्ठठ ठठ युते पविडण्ठ 
पिविड भावि लि । 
पाप्र ठंडे डि" ट्ख: तोप्छ ढेडा पे। 
पबु ग वे दिलखीशग्ठी पञ उ पिठ 
वात॒ ६ पुरू ववद चे । 
कमि खी दी #िठठ्ड धेवाठ ठयी' त्री | 
घसि खी धप्ती ठ पड पुत्र बुरी 
प६। 


नि 
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संस्कृत में अनुवाद करे- 


दुष्ङृत्य करने के कारण रावण सवंश 
मारागया। 


उत्तोणं वालको में गौपाल छठा है 1 


विद्यालय भाकर छात्र स्वेप्रथम गुर को 
नमस्कार करतादटै। 


किसी का भो परिश्रम निष्फल नहीं होता । 
वच्चो को खशो से माताएं प्रसन्न होती ई । 





तास्तु वाचः समायोञ्या याश्चित्ताकषेणक्षताः। 
` स्वेषां परेषां विदुषां द्विषापविदरषाभपि॥। 


छिष्मोऽपि रोहति वुक्षश्चन्द्रः क्षीणोऽपि वर्धंते । 
इति विभ्रशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न लोकेऽस्मिन्‌ ॥। 


पञ्चतघञ्चरः पाडः 


मितम ( भषषीडाड, उंडपुठप्त, बता+पते, खड्िवा ) । 
खमएख ( अठ्खचीश्राव, तच्युरुट, कर्मद्यएयय, द्विगुं ) । 


संसारेऽस्मिन्‌ प्रत्येकं जौोवस्य महत्त्वं वतते । 
अश्त्वे अस्माकं देशे अनुदिनं सवेक्षेत्रेषु विवादोऽभिवधेते ! 
पुरा ब्रन्थानां निविघ्नं समाप््यथं मङ्धलाचरणं 

कुवन्ति स्म ग्रन्थकारः । 
चक्रवतिनः राज्ञः दुष्यन्तस्य राज्यसीमा आसमुद्रम्‌ भासीत्‌ । 
स्माभि: शरणप्राप्तानाम्‌ ` आर्तानां च रक्षा कतेव्या । 
अवकाशक्षणान्‌ उपभोक्तुं मम पुत्रो भ्रामगतोऽधुना । 
विद्याविहोनो नरः पुथिव्यां भारभूतोऽस्ति । 
पादाहतं रजोऽपि उत्थाय मूर्धानम्‌ अधिरोहति । 
आकष्मोरात्‌ कन्याक्रुमारीपयन्तं मम यात्रा सुखयुता अभवत्‌ | 
राष्टरूपतिसदने पंजावीसंस्कृतशब्दकोशस्य लोका्पंणमभवत्‌ । 
कुम्भकारः कुम्भमृत्तिकाम्‌ आनेत्‌ नदीतटम्‌ अगच्छत्‌ । 
स्वयमेव वृक्षपतितं आच्रफलं मधुरं भवति । 
गङ्खायाः दशेनमात्रेणापि मनुष्याः पापमृक्ताः भवन्ति । 
धनलोभिनः चौरभयात्‌ रत्रावपि सुखं न स्वपन्ति । 
राजपुरुषा यद्यपि रक्षकाः तथापि तेभ्यः विभ्यत्ति जनाः। 
ब्रह्मपृत्रस्य - भोषणजलप्रवाहे यात्रियुता नोका जलमग्ना जाता । 
श्रीमतीन्दिरागान्धी प्रशासनकुशला कायदक्षा चासीत्‌ । 


न 1 
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सरोवरेऽस्मिन्‌ रम्याणि नोलकमलानि विकसितानि सन्ति । 


भूषितवालकः कस्य मनो न आह्वादयति 2 
कमलनयनं भगवन्त विष्णुम्‌ अहं वन्दे 
घनश्यामः गोपवधूभिः सह रसलीलाम्‌ अकरोत्‌ । 
त्रिफलायाः वहुमहत्त्वं वणितम्‌ आयुर्वेदशस्वे 1 


काच्ीपूर्या श्रौशङ्कुराचायंस्य शतान्दीसमा रोहः समायोजित आसीत्‌ । 
पचवटो' नामके स्थाने सीतया सह रामः निवासम्‌ अकरोत्‌ । 
ईश्वरः त्रिभुवनस्य उत्पत्तेः, स्थितेः, संहारस्य च हेतुः 1 


प्घख्वेप्त (शब्दकोशः)- 


आतं दुःखी खी 
पादाहत पेरोंसे रौदी गई पठ ठार बखरी उछी 
रज धूल यड 
मुधंन्‌ शिर भ्िठ 


लोकापेण विमोचन (समाजके मान्त ठे माचरे, ठधटा 
सामने रखना) 

कुम्मकार कुम्हार (मिद्रीके वतन श्ुठ (िंटी खे ङण 
वनाने वाली एक जाति) घल®रू उरी छिव षठ) 


भीञ्‌ भय करना डतठा 
आ-हलाद्‌ प्रसन्न होना धुप्त ठे 
हेतु कारण व्ठड 


ठिठरेत (निदेशः)- 
1. पनत ण्ड ती प्पे । ॥उरूघ ख उ सिर प्रघ र छित 
- धवण्ठ घटा ठेठ, नतित उ @परखा भवत उ! ढट' ठे नाड पतं 
तष धुठ खडा ठंडे । 
समास काअथंदहै संक्षेप, अर्थात्‌दोया दोसे अधिक शब्दोंको 
इस प्रकार मिला देना, जिससे उनका आकारतो छोटाहो जाये 
किन्तु अथं पूरा व्यक्त होता हो) 
19 
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2. परताप ठे उ पर खे ख्खिदखी द्डिवबती ख भठयत क्र रौ। 
समास होने पर पदों के वीच की विभक्तिका लोपहो जाता दहै। 


3. प्रभ टेचण्ठङ्ेखवठ- 
1. भ॑घषछी ण 2. उंडउपतप्त 
3. घरुघौीखि 4. खडखद्ट । 
समास के चार भेद होते है- 
1. अन्ययोभाव 2. तत्पुरुष 
3. वहुत्रोहि 4. द्रन्द्र। 


तत्पुरुष का भेद कमेधारय होता है मौर कर्मधारय का भेदं द्विगु । 


ङिभिववट (व्याकरणम्‌ )- 


भैषषीडण्ट- सनि प्रभ डि पतयद खा ठ यृप.ठ तड 
§प्र वीप प्रप विरे ठठ । छ्य प्रण डस पठघ- 
पद परख भषिग रौ ख ते उ मणमिउ पड भवि 3 ठथुप्रन छवा 
रखा य । अ-स्वपद (्िणरे डिगृणि डि धठघपट छठी इत्ते पट 
ख पृणग यख ठै) ठेर रख कण्ठक हित प्रभ ठिड भै-रष्नि नाडा 
त। निट 
अव्ययो भाव- जिस समासमे पूर्वपद का अर्थं प्रधान हो, उसे 
'अब्ययोभाव' समास कहते ह । इस समास का पू्वेपद सदा 
अव्यय होता है भौर समस्तपद अग्यय एवं नपुंसवः-लिग होता है । 
भ-स्वपद (जिसके विग्रह मे पूवपद के लिये अन्य पदका प्रयोग 
होता है) होने के कारण यह्‌ समास प्रायः नित्य माना जाता है। 
जंसे- 

कृष्णस्य समीपम्‌ = उपकृष्णम्‌ । 

मक्षिकाणाम्‌ अभावः = निर्मक्षिकम्‌ । 


रा 1 त क 1 
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®-धत उपर चखवखां डि प्+निड पड ठ पुतघपद 'उप' #3 
निर्‌, छष्टी दिगि अ-स्वपद भणी 3 “भ#ङग्डः छ यृलेव 
कड लिश ये। 

उपयुक्त उदाहरणों मे समासयुक्त पदों के पुवंपद उष" ओर "निर्‌" 
के लिये विग्रह मे अ-स्वपद समीप' ओर (अभावः का प्रयोग किया 
गया है । 


उंडउपठप्- सित पभा डि §-उवपदख रख उष धुपठ तड §प्र5 
उड 3 उंडयठवप्न पभम दर्िंडे ठठ । मापन तङ उ उंडपठप्त 
®~उतपटख ठ? भठमनण्ठ यी ङि 3 दखखठ रदे उठ । उञयतपर 
मधम डचि खं पटं ठे उवी णाठ खन्न, उनी, संषी, पतटी, 
ट, मेदी खिठवडीभा ठगी ठकि खी ठठ । निड-- 
तत्पुरुष-जिस समास मे उत्तरपदका अथं प्रधान हो, उसको 
'तत्पुरुष' समास कहते हैँ । समास होने पर तत्पृरुष का उत्तरपद 
के अनुसार हो लिङ्क तथा वचन होते दहैँ। तत्पुरुष समापसमेदो 
पदों के मध्य द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, ५चमो, षष्ठी तथा 
सप्तमी विभक्तियां छिपी रहती है । जसे- 

भयप्राप्तः = भयं प्राप्तः, खड्गहतः = खड्गेन हतः 

भूतवलिः भूताय वलिः, पापमुक्तः = पापात्‌ मक्त 

रजतपात्रम्‌ = रजतस्य पात्रम्‌, युदधनिपुणः = युद्धे निपुणः। 


बउणपठते-वतापठे पाम उञपवत्त ड यी छिन उड वे। 
उंउधवपन पभम डि छन्नी उ भेडी द्विबञी उख ख भठष 
छवि रखा चै । नखः वि बठपाते प्रण प्रिठड पविखी 
डिञवडी छ्खिरीरख्री। छम पणम डिखि पिष ध खषिप्रङः 
रख य 3 दुन पठ डतरप्तन । न्ना पवि पर इष्ठ (ज्रि 
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ठ ®" खडी रखी ठ) 3 छठ पद छपे (नित हप 
खडि नष्टी ते) रखती निट-- 
कमेधारय-कमधारय समास तत्पुरुष का ही एक भेद है । तत्पुरुष 
समासमे द्वितीया से सप्तमी विभक्ति तक का अथं छिपा होतादटै, 
जव कि कमधारय-समास केवल प्रथमा विभक्तिमेहौ होतादै। 
इस समास मे पहला पद विशेषण होता दै तथा दूसरा पद विशेष्य, 
अथवा पहला पद उपमान (जिससे उपमा दी जाये) ओर दूसरा 
पद उपमेय (जिसकी उपमा दी जाये) होता है ' जंसे- 
नोलोत्पलम्‌ = नोलम्‌ उत्पलम्‌ । 
चन्द्रमृखम्‌ = चेन्द्रसदृशं मुखम्‌ । 


ख्डिता-खच्ति मधप दी उञउपत्तरखयी छिव जञेखरौ। सि 
नण ख्ख पतिर" पट पिधिशिषडडन 3 मठ पट दष्ट प्ररि 
(ठ!) रखा तै । च्वि प्न विपि श्रय &§ खार उ संख पी । 
मघ्रयरखे उड ठ सि माप डि भनणवाठः प्रद ठ विय 
खाये । पप्रुठ ठे भठष डिखि प्ताप्र बतठ 3 य पं र्त 
ठर्पानब छिव छिन उठ यी वरि" दी । निड- 


द्विगु-द्िगु समास भी प्रकरारान्तरसे तत्पुरुष का ही एक भेद है । 
इस समाप्त मे पहला पद संख्यावाचक तथा दूसरा पद कोई संज्ञा 
होतादहै। यह्‌ समाप किसो समूह॒का द्योतक होताटै। समूह्‌ 
अथेकोही इस समासमे समाहार' शब्द से कहा जाता है । समूह 
अर्थम समास करने पर वह्‌ पद सदा नपुंसक-लिङ्ख एकवचन में 
रहता है । जते- 

चतुर्णां युगानां समाहारः चतूर्यगम्‌ । 

पच्चानां पात्राणां समाहारः = पच्चपात्म्‌। 


टट, छन "उ ध्र प्रघ ठार पाठात तठ 3 प्रभाप्रणुबञउ यद 
छीवबठउ छवी त त्र ठे। निडे--- 





च कतत इद्धि ह ३ आ रिषि 


भ कति 


@-1 1) 
'वट', 'लोक' तथा “मूल' ब्दो के साथ समाहार होने पर समस्त 
पद ईकारान्त स्त्रीलिङ्ख हो जाता है । जसे- 


पच्चानां वटानां समाहारः = पच्चवटो । 
त्रयाणां लोकानां समाहारः = च्रिनोको। 
पञ्चानां मूलानां समाहारः = पचमूलो । 
हिम (अभ्यासः)- 
1. ठेठ छिषं पड! उ मापन घठछ- 
निम्नलिखित पदों से समास वनायं- 
हरो इति, गिरेः समीपम्‌ । 
भूताय वलिः, जले मरनः । 
दुःखस्य भोगः, चन्द्र इव मुखम्‌ । 


8 


पच्चानां ग्रामाणां समाहारः शतानाम्‌ अब्दानां समाहारः 


तठ हछिषं परं खे ममि खा ठ सपि 
निम्नलिखित समासो का नाम लिखिये- 


त्रिलोक, पुरुषरिहः, सभापण्डितः, 
महाराजः, दुःखसमुद्रः, भयथुक्तः , 
उपसमित्‌, निमक्षिकम्‌, अनुगङ्गम्‌ । 


ठेठ छिषे प्रभमउपदखं ख डिगृयि बठ-- 

निम्नलिखित समस्तपदं का विग्रह करे- 
महाशयः, धृतपात्रम्‌, विद्याविहीनः, घनश्यामः, 
त्रिभुवनम्‌, यथाशक्तिः, प्रतिदिनम्‌ । 


. ठेठ छिपे पभमउपखा 38 बठपठे पपन ठ भग वठ- 


निम्नलिखित समस्त पदों से कर्मधारय समास को भलग करे 
कृष्णक्षपः, हरिभक्तः नीलकमलम्‌, 
महषिः, पच्चवटी, चरणकमलम्‌, 
उपकूलम्‌, निविध्नम्‌, अनुरथम्‌ । 
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१, प्नरी डवि 8-3 ठीब (^^ ) छ चिंठ ठा 
उपयुक्त विग्रह पर सहो का (८) चिह्न लगायं- 


घनश्यामः = घनस्य श्यामः/ घन इव श्यामः । 

सुखभोगः = सुख इव भोगः/सुखस्य भोगः । । 
देवदत्तः = देवेन दत्तः / देवाय दत्तः । 
जलमग्नः = जले मग्नः | जलेन मग्नः । 
यूपदारूः = यूपाय दारुः / यूपस्य दारुः । | 
अनुरूपम्‌ = रूपस्य योग्यम्‌ / रूपस्य अनु । | 


# किक 


6. प्री प्रहप्नरलबड पड 8-3 लीन (^) ख सिठ ठव €- 
उपयुक्तं समस्तपद पर सही का (+^) चिह्व लगाइये-- 


राज्याय लोभः -- राज्यलोभः | राज्येलोभः । 
महांश्चासौ पुरुषः - महत्पुरुषः । महापुरुषः । 
चन्द्र इव मुखम्‌ ¬ चन्द्रेवमुखम्‌ / चन्द्रमुखम्‌ । 


नीलं च तत्‌ उत्पलम्‌ - नीलोत्पलम्‌ / नीलमूत्पलम्‌ । 


दिनं दिनम्‌ इति - प्रतिदिनम्‌ | दिनदिनम्‌ । 


7. उंउपठप्र #3उ बठरयठे खिति बी उत्व ते? षेध डि खपे। 
गषष्ीडाड प्रात्र विन ब्यिरे उठ ? 
तत्पुरुष ओर कमेधारय मे क्या अन्तर है ? संक्षेप में प्रस्तुत करे । 
अग्ययोभाव समास किसे कहते है ? 


` 8. “ठः बाख रिख छिडे प्तधाततणयउ परख ठ “प व्क) ख्ख खमे 
प्रती परभण खे ठठ तड। 

“क' स्तम्भ में प्रदत्त समस्तपदों को ख स्तम्भ में प्रदशित उपयुक्त 
समास के साथ जोड़-- 
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क ख 
चौर भयम्‌ द्विगु 
त्रिभुवनम्‌ उपमित कमधारय 
नीलोत्पलम्‌ तृतीया तत्पुखप 
पुरुषव्याघ्रः पचमी तत्पुरुष 
विद्याविहीनः कमधारय 


9. परी उप्र खि भटठडखदख बत- 
अपनी भाषा में अनुवाद करे- 


अयं वालकः प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छति । 
रोगमूक्ताः जनाः प्रायः सुखिनो भवन्ति । 


मुनिकुमाराः यज्ञकाष्ठानि गृहीत्वा आश्चमं 
प्रत्यागच्छन्ति । 


राज्यसभायां सभापण्डितानां विशिष्टादरो 
भवति : 


तडागेऽस्मिन्‌ वहूनि शवेतपद्मानि शोभन्ते । 
चतुयुगेषु भगवतोऽवताराः भवन्ति । 


10. मि्निड खित (मात्र ठठ) भव्रडार बठ- 
उबउ ठे ४"ठप्नाठ के बठठ चयी" री। 
उख ख घठ्ठठ ठषेः छता जिगा । 
खखुत) ति अवि विप्र चता ठ्वी 
सखद । 
छिन मखी उ पड उ खता' बडी ब त? 
णेप डि णेंपभठतठ मपि खी सिख 
खंखी वै। 
प्रचि, परगीउ 3 बरख" उ- ठयिउ भटठेध 
पप्र घतधठ त। 
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संस्कृत मे (समास के साथ) अनुवाद करे 

शक्ति के अनुसार कायं करना चाह्ियि । 
तेल का पत्र हथो से गिर पड़ा । 
चन्द्रमा के समान मुख किसको अच्छा 
नहीं लगता ? 

इस शताब्दी का श्रेष्ठ कवि कौन दहै? 
युद्ध मे युद्धनिपुण योद्धाओं की विजय 
होती है। 


साहित्य, सङ्गीत ओर कला से रहित 
मनुष्य पशु के समान होता हे । 





बुद्ध्या सत्त्वरहिता स्त्रीत्वं तत्‌ केवलं मतम्‌ ! 
सर्वं चानयसपन्न तत्पशुत्वं न पौरुषम्‌ ।॥। 


उवभोगकातराणां पुरुषाणाम्थसंचयपराणाम्‌ । 
कन्थारत्नमिव गृहे तिषटन्त्यर्थाः परस्यां ॥\ 


१८०अवाशः पटः 
घयुघौयि उ खडद्ड परभ । 
लहु तथः द्रन्द्र-ख्मास । 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ । 
मानिनः सदा मानेकधनाः भवन्ति । 
सर्वासु अवस्थासु रमणोयत्वम्‌ आकृतिविशेपाणाम्‌ ॥ 
चतुराननो ब्रह्मा अस्य जगतः स्रष्टा । 


समुद्रः पताम्बरं वीक्ष्य हरये लक्ष्मी, दिगम्बरं वीक्ष्य 
शिवाय च विषम्‌ अददात्‌ । 


निगंतभयाः नराः सुखिनो भवन्ति । 
वहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवति । 
प्रज्ञः विरूपामपि कुलजां कन्यां वरयेत्‌ । 
स्त्रीशूद्रौ न पठेताम्‌ वेदम्‌ इति न साधु मन्यन्ते आधुनिकाः 

विद्वांसः । 


स््रीपुरुषौ द्वावेव सद्गृहस्थरथस्य चक्रद्वयम्‌ । 
वीतरागभयक्रोधाः ऋषयः तीक्ष्णं तपस्तप्यन्ते । 
शिक्षा नाम हि जीवने शुभाशुभयोः अवबोधिनी अस्ति । 
जगतः पितरौ पावेतीपरमेश्वरौ अहं वन्दे । 
धर्मथिकाममोक्षाः चत्वारः पुरुषार्थाः भवन्ति । 
पित्राज्ञया रामलक्ष्मणौ वनम्‌ अगच्छताम्‌ । 
दधिघुतयुक्तं भोजनं सवेषां कते नेव सुलभम्‌ । 
आहा रनिद्राभयं सवषु जन्तुषु समानमेव, तत्र 

मानवेषु एको धमं एव विशेषः । 
20 
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पघटवप्त (णशब्दवःशः)- 


मानेकधन मान ही एकमात्रहै धन +र ती ्रिप्रख ब 
जिसका मउतठपंठ दतो 

आकृतिविशेष आकषेकरूप खिर पंख" तथ 

साभिलाष अभिलाषा से युक्त छि" उ जुढउ 

चतुरानन चार मुखो वाला (ब्रह्मा) खण्ठ खि खार (घृतम) 

दिगम्बर दिशाय ही जिनका स्मि्ड ठी न्िखे बड 
वस्त्र है (शिव) ठ (प्रिड) 

प्राज्ञ विद्धान्‌ दिट्ठ 

विरूपा जो रूपवती न हो न्िवद्धी भ॑खली ठ ठेडे 


विव (निरदशः)-- 


1. घनुघीयि प्राण ख्ख पवि पट 3 @-उत पछ भारे तष छा 


गिभठ बत ठे ठक-ठरू किरि छुप्रठे पद (विपी भी ना 
उड़ } ख विणठ खी बठ§-ख ठ । 
वहून्नीहि समास मे पूवपद तथा उत्तरपद अपने अथं का वोध 


कराने के साथ-साथ अन्यपद (किसी व्यक्तया वस्तु) काभी 
वोध कराते ह) 


. छित प्रभ डस उीप्तठे पड खी पपाठउ' ्युखी ठठ । 


इस समास मे अन्यद कौ प्रधानता होती है। 


„ उीप्तठ पट तनित छ्िवा 3 त्निम उठ ख छात, पणणुबञउ 


पर उपनी छित 3 अपी खखठ ड्घ यटेठा । 


अन्य प१द जिस लिङ्क तथा वचन का होता है, समस्त पद भी उसो 
लिङ्क तथा उसो वचन में होता है । 
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. घयुघौीयि मधान टे डिगृयि ड्घ यः, यम्‌, येन, यस्मे, यस्मात्‌, 


यस्य, यस्मिन्‌ मठद्टठाड! छख पणव यख" चे । न्िड- 
वहुन्रीहि समास के विग्रहम यः, यम्‌, येन, यस्मै, यस्मात्‌, यस्य, 
यस्मिन्‌ स्वनाम का प्रयोग होता है । जंसे-- 

पोतम्‌ अम्बरं यस्यसः = पीताम्बरः 


खडखड पनणप्- 

दन्द-समास- 

खमि म्म ड्डि ठठ! प खी पृपठड' ठयिदी २ । निड-- 

दन्द्र-समास में दोनों पदों को प्रधानता रहती है । जसे-- 
माताच पिताच = मातापितरौ । 


ख न्ना ख उ: ्निशष्डां पां डित. डी छिव पणत वुं ठै। 
दोयादोसे अधिक पदोंमें भी यह समास होतादहै। 


खंखड पधान टिः नरः घयाउे ५८ तङ 37 ट भेधठां रण्डा 
ख, छिनिडीछिगरखव पड घठी पछ ठे पचि ठ-धिभा तारा 
२े। निड- 

दन्द्-समास मे जव अनेक पद हों, तव कम अक्षरों वालां 
तथा स्त्रीलिङ्गवाचक पद अन्य पदोंसे पहले रखा जाता है। 
जेसे- 

शिवकेशवौ । 

गौरो शङ्करो । 


शिवश्च केशवश्च - 
गौरी च शङ्कुरश्च 


खडख्ड मण डिख डिगति वव्डे प यठेव पर उः घर च 
छादि ताड तै । न्िवद्ध' भती पटर यख ठे §प्र णल्नाव 
यी मभणणब्ड प्ट ख छिग रखते उ प्छ खो गिर्ड 
ट्ठ ठी उठ ठपिभा तार २े। निडे- 


( 156 ) 


दन्द समासमं विग्रह करते समय प्रत्येक पदके वाद शचः लगाया 
जातादहै। जो अंतिम पद होतादहै, उसो के अनुसार समस्त-पद 
का लिङ्ख होतादहै तथा पदोंकी संख्या के अनुसार वचनका 
निर्धारण होत। है । जसे- 
मथूरो च वुक्कुटश्च 
कन्द च मूलं च फलं च 


मयूरीकृक्कटौ । 
कन्दमूलफलानि । 


मवि (अभ्यासः) -- 


1. ठेठ छिपे पड 5 पभणनणवबउ पड घट €- 
निम्नलिखित व्यस्तपदों को समस्त वनायं- 
र! मश्च कृष्णश्च = 
कृण्ठे कालो यस्य 
निर्गतं भयं यस्मात्‌ 
पत्रं च पुष्पं च फलं च 
चन्द्र इव मुखं यस्याः सा = 


2. तेठ छिपे प्रा्प्रणवबडउ पर ₹' दिगण बठ- 
निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कौीजिये- 


सुमुखः, चक्रपाणिः, दशाननः, मातापितरो, 
रामलक्ष्मणभरतशतरघ्नाः, कन्दमूलफलानि । 


8. तठ छिपे प्तपजवबउ पडा ठे प्रतत! खा ठ! छिष- 
निम्नलिखित समस्त-पदों के समास का नाम लिखे- 
अथंकामौ, पीताम्बरः, कमलनेत्रः, 
शतपत्रम्‌, अनादिः, सीतारामौ । 


4. तठ छि पभणणगउ परा टडिखेः घयुघौीपि पभ ठे डैखठवलः 
ह!ट- 
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निम्नलिखित समस्त-पदों मे से वहूुत्रीहि-समास के उदाहरण 
छाटिये- 

पितापुत्रौ, राजपुरषः, दुःखसमुद्रः, वधमाथकाममोक्षाः, 
महाशयः, सहानुजः, वीरपुरुषः, विरूपः । 


मयी गति ॐ3उ ठव (^) ख तिप्राठ ठकगाछ- 

उपयुक्त विग्रह पर सही (८) चिह्न लगाये-- 
शब्दाथौ = शब्दश्च अथंश्च / शब्दा्थंश्च शब्दा्थश्च । 
वश्नूष्वशुरौ = श्वश्रूश्च श्वशुरश्च / श्वशुरश्च श्वशुरश्च । 
कमलनेत्रः कमलं नेत्रे यस्य / कमलम्‌ इव नेत्रे यस्य । 
चतुर्युगम्‌ = चतुर्णां युगानां समाहारः । चत्वारः युगाः 

अस्मिन्‌ । 

महाराजः = महतां राजः | महांश्चासौ राजा । 


नवो म तणबउ पड 3 ठी (+^) ख ठिप्तठ ठग € - 
उपयुक्त समस्त-पद पर सही (८) का चिल्ल लगाये 
भीमश्च अर्जुनश्च भोमार्जुनौ | अजुनभोमौ । 
पिता च. माता च मातापितरौ / पितामातरौ । 
पराजिताः रिपवो येन = पराजितरिषवः/पराजितरिपुः । 
कमलम्‌ इव नेत्रे यस्य सः = कमलनेत्रः / कमलनेत्रम्‌ । 
प्राप्तम्‌ उदकं यं सः = प्राप्तोदकः / उदकप्राप्तः । 


^व बग) डि खड पलं ठं “धः ब" ८2॥1 डि ठे मवी मतमञ 
ठार तरे- 

क" स्तम्भ मे प्रदत्त पदों को ख' स्तम्भ मे प्रदशित उपयुक्त 
समास के साथ जोड- 


क ख 
कन्दमूलफलानि वहुत्रोहि 
मातापितरौ वहुत्रोहि 


चन्द्रशेखरः दन्द 
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क खं 
चन्द्रकान्तिः दन्द 
चक्रपाणिः दन्द 


8. खडखड 3 घयघौीति पण ठ बु भत्िते डखठल छ & भिय 
शिति पाठ खख ठ टे यर । | 
न्द्र तथा बहृब्रोहि समास के कुछ एेसे उदाहरण प्रस्तुत करे, जो 
इस पाठमेनअयेदहों। 


9. भरी डाप्ता दिख भठ्डखख बत- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे-- 
धर्मात्मनां यशः त्रिभृवनेषु प्रसरति । 
रामभरतलक्ष्मणशत्रृष्नेषु रामो ज्येष्ठ आसोत्‌ | 
एते महाशयाः मम हितषिणः सन्ति । 
चतुमखो ब्रह्मा इद विश्वमसृजत्‌ । 
भीमाजुनयुधिष्ठिराः कुन्त्याः पत्रा आसन्‌ । 


10. पिनि खख भठ्डष्ट बठ- 
ठम उ ह्रिप्रठ उतडाठ ख #खडठ यठ । 
त्रठधठपा वाडकू खी ङठ पी त्ति छप्रठ 
ठे घेप्र ख घट" खड । 
सिडठ खी प्रर प्रपी ठचि पे। 
गरष 3 वण ठे पत उ प्रप ठ ङ्त 
दिख ठठ छि चे। 
सनित ठन्न टे पाते छुप्नठक यात तारे सेठ 
§उ खेबठ्डठञी वरि ख चे । 
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संस्कृत मे अनुवाद करे 
राम भौर कृष्ण भगवान्‌ के अवतार ये) 


शपणखा रावण की वहन थी, जिसको 
लक्ष्मणने विरूप कर दिया । 


निगंतभय-पुरुष सदा सुखो रहता दहै । 
अथं भौर कामने धमं ओर मोक्ष को वश 
मरे कर लिया। 


जिस राजाके सभी शत्रु पराजित हो गये 
हो, वह्‌ चक्रवर्ती कहलाता है । 


कि वाससस्तत्र विचारणीयं वासः भ्रधानं खलु योग्यतायाः । 
पीताम्बर वीक्ष्य ददो स्वकन्यां दिगम्बरं वीक्ष्य विषं समूद्रः॥ 


वागर्थाविव सम्प्रक्तौ वागथप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पावतीपरमेश्वरो ॥ 


सप्तपञ्शः पाठः 


पपर द्दटवयी | 
उययद विभ्रकित) 


नदीमुभयतः यात्रिणः नौकां प्रतीक्षन्ते । 
वर्षाकले प्रमं परितः जलमेव दृश्यते । 
ये चौर्यं कृत्वा उदरं पालयन्ति, तन्‌ धिक्‌ । 
फल्गुनयां  सेकतम्‌ अधः जलं प्राप्यते । 
मातुः हृदयं कन्यां प्रति स्निग्धं भवति । 
प्रयागे गङ्कां यमुनां चान्तरा सरस्वतो प्रवहति इति 
पौराणिकी मान्यता 


साक्षरतामनु निधनता अपि गमिष्यति भारतस्य । 
वर्षाः प्रतिवक्षं समानं सिचन्ति, किन्तु प्रकृतिवशात्‌ 
मधुराम्लफलानि भवन्ति । 
श्रमेण विना विद्या न लभ्यते कथञ्चन । 
साक्षरतां विना राष्ट्रस्य समृल्नतिः दुलंभा । 
हनुमान्‌ वानरः सह॒ सीतायाः अन्वेषणम्‌ अकरोत्‌ । 
धर्मेण सदृशो नास्ति अन्यो बन्धुः महीतले । 
कार्यारम्भे विध्नविनाशकाय श्रोगणेशाय नमः । 


रूपयौवनभ्रभूत्व। विवेकितासु एककम्‌ अपि अनर्थाय अलम्‌ । 


3 जि नोः त ` को तः त 


ऋ काक ` क त गी 
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विदेशं गन्तुमुद्यताय पुत्राय मातापितरौ “स्वस्ति' इति 
अवदताम्‌ । 
ईश्वरात्‌ अन्यः कः रक्षितुं समर्थः इदं जगत्‌ ? 
ऋते धर्मात्‌ राजनीतेः का स्थितिः £ 
पत्रस्य कृते माता कियन्ति कष्टानि सहते । 
जीवेषु मानवः श्रेष्ठाः मानवेषु च पण्डिताः ! 


तितखेप्न (निदंशः)- 


डिटखबउीणं ख पणव खे उतीवे ठरू बीडउग तड तै। द्विः ठ 
ठि#िंड +कि बे »उ पर ठ्‌ ठििंउगठिवे। नदः हि लिपिं 
+त वे डिडवञी ख" पणेग ठर य उड ®प्रदं “वष्ठब डिदवञीः 
बविटेि ठठ । त्रिड- "भक्तः मृक्तये हरि भजति" (उताऽ धबञी 
ड यति ठ उत्तर तै) छिषे भक्तः" भमुक्तये' 3 “हरि' िठं 
पछ खि उठडीघडणठ विर, सषी उ न्नी डडवबञी र धणे 
भज्‌' ह्ि्ा ठर ठिड ठ ठे गौडा णिश्णा खमि ङख्छी ष्ठि 
मठे पणेन ब्ठब डिदवडी खे उठ । 


विभक्तियों का प्रयोग दो प्रकारसे क्रियाजातादहै। क्रिया को 
निमित्त मानकर तथा पदको निमित्त मानकर। जव क्रिया को 
निमित्त मानकर विभक्ति का प्रयोग होतादहै, तब उसको कारक 
विभक्ति" कहते हैँ । जसे-भक्तः मुक्तये हरि भजति" (भक्त मुक्ति 
के लिए हरि को भजता है) । यहां (भक्तः' भुक्तये" ओर "हरि 
इन पदों मे कमशः प्रथमा, चतुर्थी तथा द्वितीया विभक्ति का प्रयोग 
भज्‌" क्रिया को निमित्त मानकर किया गया है! इस लिये ये सभी 
प्रयोग कारक-विभक्ति के है । 


नखः पड ठे ठिंड "ठ बे डिडबडी ख' धुले गीडग चष्ट तै उदः 
§प्ठं 8५८ डिडवञी गरविडे ठ । न्ड "भास्कराय नमः" 


21 
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ख्षि नमः पट ई ठ0णिंड += ठे "भास्करः धट रिच दखंघौ 
खदवडी ख पृलग बीड णिग तौ। 


जव पद को निमित्त मानकर विभक्ति का प्रयोग किया जाय, तो 
उसे उपपद-विभक्ति कहते है ।॥ जंसे-"भास्कराय नमः यहां 


नमः इस पद को निमित्त मानकर “भास्कर मे चतुर्थी विभक्ति 
का प्रयोग किया गया । 


३. प्रिर §पपख डडवीणौ उप्र छन्नी धिभावठलङ खी विङ्घा 
ठ दषं । 
शेष उपपद विभक्ियों के लिए अन्य प्रामाणिक पुस्तक देखे । 
खिकिदतट. (व्याकरणम्‌ )-- 
8पपट खिडटवञॐीभा- 
उषपद-विभक्तिया- 


ख्तन्ी - ऋते ‡ ˆ“ धिक्‌ हिट" पां खे ने खख दनी डिडवबञी 
खगदखी ये । 


हितोया-ऋते, अन्तरेण, विना, अभितः, परितः, सवंतः, उभयतः, 
अनु, अन्तरा, प्रति, धिक्‌ के योग मे द्वितीया विभक्ति 
होती है । 

उीनी-'सह, साकं! भ खि टे ग खि ॐीन्नी डिडबयी खंगखी ठै। 


तुतोया-सह, साक, साधम्‌, सदृश, हेतु, विना, अलं, प्रयोजन 
आदि के योग में तृतीया विभक्ति होती है। 





उषी- नमः वषट्‌ रे सेत डिख उभी डिडबउी ठी चै । 


चतुर्थो-- नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा अलं, वषट्‌ के योग में 
चतुर्थी विभक्ति होती है । 
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पन्निदी-पि[षघन दि भठषा डि ्पन्िडी डिडबॐी +'§ खी ठे। 

पच्चमो-पृथक्‌, विना, आदि अर्थो में पचमी विभक्ति हाती दै । 

ढी सम्बन्ध ““““““ अन्तः #ठण्डव वष डि, ठे प्रद ठ 
पणे डि "ॐ ठंड भवष डे प्रघ" ठे जेठ डच 
ड टी- डिडबदखी रखी ते। 

षष्ठी- सम्बन्ध, स्मरणाथेक धातु, दुर एवं समोपवाचक शब्द, 
कृते, समक्ष, मध्ये, अन्तरे, अन्तः, अनादर अथं मे, देतु 
शब्द के प्रयोग मे तथा निमित्ताथक शब्दों के साथ 
षष्ठो-विभक्ति होती है। 

मउदी- निर्धारण भादि प्रधा 3 उठता ठष क्परः उरू 
प्रघ ठे मेठ डि पमेंउदी डिडवडी +@ खी ठे। 

सप्तमी-- निर्धारण, स्नेह, आदर, अनुराग तथा तदथेकं शब्दों के 
योग में सप्तमो विभक्ति होती दै । 


चिप (अभ्यासः)- 

1. ठेठ छिपे प्रघ खे पुणेग डि विन इडडवडी ख पुणेवा यख ठे? 
निम्नलिखित शब्दों के प्रयोग मे किस विभक्ति का प्रयोग 
होतादै? 

उभयतः, कध्‌; अलम्‌ । 


2. बिन §पपदख च्छि खुनी, उीप्री 3 पत्निडी डिडबडी ङ पृणेग 
यख २ ? 
किन-किन उपपदो के प्रयोग में द्वितीया, तृतीया तथा पचमो 
विभक्ति का प्रयोग होतादहै? 


8. पपर डिडबञी ठे पणव ठ पिठ शिख ठधं ठे तठ छिपे उाठ्‌। 
ई घ्रंप बठ- 
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उपपद विभक्ति को ध्यानमे रखकर निम्नलिखित वाक्यंका 
संशोधन कर 

पावेतीसहितं शिवं नमः । 

पिता पुत्राय अभिक्रुध्यति । 

पितरौ दुहितरं स्निह्यतः । 

चौराय दूजंनाय च धिक्‌ । 


4. §पपट डडवडी खे घाते छि पाठ डि हे रखुठठट उ 
हिरडा वऽ भन्निठे खाल सपं निट डि इतनी, उीन्नी3 
संघी दिडखवडी ख' धुले यख रे । 
उपपद-विभकवित के सन्दभं मे पाठ मे आये उदाहरणो के अतिरिक्त 
कृ एेसे उदाहरण प्रस्तुत करे, जिनमें द्वितीया, तृतोया तथा चतुर्थीं 
विभवित का प्रयोग होता हे। 


5. धैवट डि खि3 प्रघ ठ्‌ प्रवी द्दिवडी छदे परौ पष्ठ 
उठ-- 
कोष्ठक मे प्रदत्त शब्दों मे उपयुक्त विभक्ति लगाकर रिव्तस्थान 
भर- 
न (मागं) उभयतः वृक्षाः सन्ति। 
तस्य -“- ` (गृह) वहिरुद्यानं शोभते । 
काकः“ " (पक्षि) चतुरोऽस्ति। 
शूराः पुरुषाः `“* `ˆ (सिह) तुल्याः भवन्ति । 
ˆ “““ *““ -“" (भगवत्‌) वासुदेवाय नमः । 
6. चठ छिपे 8पपर खा ङा 8 पृणेग बठे- 
निम्नलिखित उपपदों का वाक्यों मेँ प्रयोग करे-- 
प्रति, स्वस्ति, नाना, पृथक्‌, स्वस्ति, अन्तरा । 
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7. मयी हेषपदरा ख पूणेग वठ्वे षी ष्ठ उठ- 
उपयुक्त उपपदों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरं-- 
सेवकः स्वामिना -"“ˆ““ ` आगच्छति । 
,०-००,-" "नन चति विस्तरेण ं 
शिक्षकः दुष्टाय शिष्याय ˆ“ ˆ“ ˆ“ | 
कस्मै वालकाय मोदकन ˆ`“ । 
उदिते: ~ कमलानि विकसन्ति । 
कवीनां कविषु वा कालिदासः ` -- । 


8. “बः दबग्ड) डति छि3 दपपदा ठ 4: नण्छा डदि खी नवी 
द्िददञी ठ तड- 
क' स्तम्भ में प्रदत्त उपपदों को ख, स्तम्भ मे उपयुक्त विभक्ति 


के साथ जोड- 
क ख 
परितः तृतोया 
साकं पचमी 
सदुश द्वितीया 
अभितः तृतीया 
प्रभृति द्वितीया 
। न 9. पटी उप्त" डि ५"ठडख बठे- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे- 
^ अलं परनिन्दयया कलहेन च । 
( रामः वने सीतां विना कष्टम्‌ अन्वभवत्‌ । 


युद्धक्षेत्रे एक एव रामः रावणाय अलमासोत्‌ । 
गोपालः श्यामात्‌ स्थूलत रोऽस्ति । 
हिमालयं यावत्‌ भारतस्य सीमा बवतंते।' 
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10. कर्न डच भक्ङ्ड बत- 
पडि छ्खि खातः यपपेपलीवी प्ली ै। 
णठ मछ उठत स्डख पते । 
प्रण तक 3 पटली भयर भद्रे उं 


भद छि चठ । 
9 8- भणी प्ते ठ ठे छीप्तडत ६ 
पूर उती । 
पठ उरे धरङ्ििं च्छि ठतीप्त 
य॒प्निभण्ठ ते। 


संस्कृत मे अनुवाद करे- 
गविके चारोंओर पानी ही पानी दहै। 
अमर साल भर अध्ययन करता है। 


शाम होने पर्‌ पक्षी. अपनी नौोडको ओर 
लौट रहै है । 


आभो, हम सव मिलकर ईश्वर की 
नमस्कार करे । 


पढ़ने वाले लड़को मे हरीश मेधावो है। 





गुखब्रह्या गुरविष्णुः गुर्वेवो महेश्वरः । 4 
गुरः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मे धीगुरवे नमः ॥। 


ककि = 
कणि | क क ति क 


७ 


अध्यपञ्चङः पः 


उत्थ, उप, उ ॐिठ' किंता डि । 
तर्‌, वम्‌ प्रट्यय तीनों किङक्कग्णै >! 


सकण्टकात्‌ लघुमार्गात्‌ निष्कण्टको दीघंतरो मार्गो वरम्‌ । 
गङ_्गा-यमूुनयोमध्ये यमुना गभीरतरा नदी अस्ति । 
इयम्‌ आगच्छति मम प्रियतरा सखि प्रियंवदा । 
आज्राद्‌ द्राक्षाफलं लघुतरं किन्तु मधुरतरं फलमस्ति । 
महाभारतस्यपिक्षया रामायणं लघुतरं काग्यमस्ति । 
ग्रोष्मस्य दिनं राव्याः अपेक्षया दीघेतरं भवति । 
नलभीमयोमंध्ये नलः प्रवीणतरः पाचक आसीत्‌ । 
गिरिषु हिमालयः उन्नततमः किन्तु विन्ध्यात्‌ उन्नततरः । 
बदरीफलं निङ्ृष्टतमं फलं सर्वेषु फलेषु । 
पाण्डवेषु युधिष्ठिरः धोरतमः नकुलश्च सुन्दरतमः । 
सूयंमन्दिरेषु कोणाकंसूयमन्दिरं बृहत्तममस्ति । 
इयं परिचारिका अन्यासु परिचारिकासु कायं क्रुशलतमा । 
सर्वेषु वाद्ययन्त्रेयु वीणा प्राचीनतमा अस्ति। 
दशरथस्य तिसृषु राज्ञिषु कंकेयी प्रियतमा आसीत्‌ । 
अस्ति संस्ृतनाटकेषु रमणीयतमं नाटक मभिज्ञानशाकुन्तलम्‌। 
भसौ चपलतमः वालकः भरतः सिहशावकेः सह्‌ क्रोडति । 


( 168 ) 


नघखदेप्त (णब्दकोशः)- 


सकण्टक कटिं से युक्त बडा ठ्ख उव्पुव 
वरम्‌ अच्छा, ठीक घता, ठी 

निकृष्ट खराव धत 

बदरोफलम्‌ बेर काफल घेत (षिव ठ) 
बृहत्तम सवसे वड़ा नघ उ ठंड! 
परिचारिका सेविका ठबतण्ठी 

चपल चच्चल स॒रुघ॒र 

शावक वच्चा | घख' 


विठ्खत' (निर्दशः)- 


1. उख्ठ खख त्िंषे ख टिःखः छिन ठ उप डिधा नड ©-षे 
डिप्रिप्रङ ट्ख उत ५3 तङि्भि तटी उत्प दा (उतः घाली 
घर ये । न्िडे~-“रामङृष्णयोः कृष्णः सुन्दरतरः' (ठा+ 3 
ल्िप्तठ ख ल्रिप्रठ प्रख्ठ ये! छिन उाब डि ठा 3 ह्िप्रठ खी 
उखुठ डिख ल्ितरठ ठ निश प्रुखतठ खो.फ्िभा विभ तै, छिन ठको 
शख” छिप्न डमनेप्रङ ख्ख उवप (उठ) पड छठाटिभा वि तै । 
तुलना द्वारा जहांदो मस एक का अतिशय दिखाया जाय, वहां 
विशेषण में "तरप्‌ प्रत्यय जोड़ा जातादहै। तरप्‌ का 'तर' शेष 
रहता दै । ` जंसे--'रामकृष्णयोः कृष्णः सृन्दरतरः' (राम ओर 
कृष्ण मे कृष्ण सुन्दर है)। इस वाक्य मे राम भीर कृष्ण की तुलना 
मे कृष्ण को अधिक सुन्दर वताया गया है । इसलिये “सुन्दर' इस 
विशेषण में (तरम्‌ (तर) प्रत्यय लगाया गथा है । 





2; स्रिषे घय॒चिभा टि-खः छिन ठ टेप षाण नडे षे डिप्रप्त< 
खख उप (उ) ५३ गख ठै । न्रिडे--नदीषु गंगा पवित्रतमा 
अस्ति" (ठी! डिख वाता पड 3 निभा पडिडिठ तै) छिति उब 


% [न 
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ड्घ पाठी ठी) उः उप ५3 वता" चै । ठ स्र रषी 
धडडिडव चिप्रेप्रर ख्ख “उषः पड छगण्डिग्ा किशरा चे। 

जहां अनेक में एक का अतिशय दिखाया जये, वहां विशेषण में 
'तमप्‌' (तम) प्रत्यय लगता है । जसे नदीषु गंगा पवित्रतमा 
अस्तिः (नदियों मे गंगा सवसे अधिक पवित्र नदी है) 1 इस वाक्य 
मे सभी नदियों से अधिक पवित्र गंगा है, इसको दशनि के लिये 
"पवित्र" विशेषण में "तमप्‌ प्रत्यय लगाया गया हे । 


डिपनेप्तङ ठंठं खी उनय ठ'ख “उवठ्यः उ उपः ञे खार प्रधा 
खे तध उठा छि ख्ख चेरे उठ 1 िङृ+रख तुप पित, 
शिमिउठीखिता ॐ ठर्थमवब सिव डि उतडीघडठ ठ, उ, ॐ 
ठर खी उतु उरूरे उठ । 

विशेषण होने के कारण तरप्‌ ओर तमप्‌ प्रत्ययान्त शब्दो के रूप 
तीनों लिङ्खों में चलते है। इनके रूप पुल्लिद्ध, स्त्रीलिङ्क तथा 
नपुंसकलिङ्क मे क्रमशः राम, लता तथा फल को तरह चलते हं । 


दिववठ (व्याकरणम्‌)- 


उवप ४3 उभय पडा उर प्रवर ठे कड §खदवर्-- 
"तरप्‌" ओर (तमप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के कुछ उदाहरण-- 


शब्द तरप्‌ तमप्‌ 
गुर गुरुतरः गुरुतमः 
लघु लघुतरः लघुतमः 
कूशल कुशलतरः कुशलतमः 
महान्‌ महत्तरः महत्तमः 
शुक्ल शुक्लतरः शुक्लतमः 
दीषे दीघंतरः दीघेतमः 


९ 
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मकिग्नप्र (अस्याखः)- 


1. 


ॐेठ छिपे प्रवरं ठण्छ उत्प पुडे छव ठे परिता डिखि दुन्नी 3 
उीन्नी खिडबञी खे तप छिषं- 

निम्नलिखित शब्दों से तरप्‌ प्रत्यय लगाकर पुंल्लिग मे द्वितीया 
एवं तृतीया विभक्ति मे रूप लिखे- 


लूट अल्पः क्रुश, दढ, पट्‌ । 


| -3 नि 


. येठ छिपे प्रघ! ठक उप पृडे छग ठे उीन्नी 3 चंघी डडवडी 


टे वध ङ्षि- 
निम्नलिखित शब्दों मे तमप्‌ प्रत्यय लगाकर स्वीलिद्ध तृतीया 
ओर चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखे-- 


सुन्दर, विशाल, गभीर, पृथु, निकट । 
ठेठ छपे प्रघ! ठ खव! डिख धुलेग बठ- 
निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों मे प्रयोग करे- 


दुरतरः, क्षिप्रतमः, षपट॒तमा, त्रियतरा, ब्रृहत्तमः। 


. तेठ छिषे उव्ध पञ खारू प्रवर ठ उभय पुडे छव वे घडटर- 


निम्नलिखित (तरप्‌' प्रत्ययान्त, पदों को 'तमप्‌' प्रत्ययान्त पदों में 
बदले- 


क्षोणतरायाः, मधुरतरम्‌, दुढ्तरः, पृथुतराम्‌, लघुतरः। 


ठेठ छिषं प॑ रख पृद्लोडी पउ भरग बवल छिव रखी नर्वतो 


निम्नलिखित पदों का प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन करके लि ङ्ख-निदश 
भी करे- 


चतुरतमेन, निकटतमा, वृहृत्तमस्य, पटुतमान्‌, भअल्पतरेषु । 
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6. ठेठ छिपे खव! डि उत्थ पुढे उ्छे ॐ उभय पूडे उ"छ प्रदं 

5 प्नंप बठ- 
निम्नलिखत वाक्यों मे तरप्‌ प्रत्ययान्त तथा तमप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों 
मे संशोधन करे- 

महादेशेषु एशिया-महादेशः बृहत्तरः । 

व्यास-कालिदासयोः व्यासः प्राचीनतमः। 

भारतस्य बृहत्तमं नगरी का 

महानदी उत्कलप्रदेशस्य दीधेतमो नदी । 

प्रयागः तीर्थेषु पवित्रतममस्ति । 


7. धैबट खख छिपे प्रघ ठ्‌ डाव आत्प्नत उव डि उप पउ 
खवा दे पारी प्र्षठ उठ- 
कोष्ठक में लिखे गये शब्दों मे वाक्य के अनुसार तरप्‌ ओर तमप्‌ 
प्रत्यय लगाकर रिक्त स्थान भर- 


पाण्डवेषु भीमः ००० ००५०००००००००००००००००. ( स्थूल ) । 
ऋतुषु वसन्तः सवेषां ००५०००७ ०७० ०००७००० ००४ ( अभीष्ट ) 
मद्रास-पुरी समुद्रतटयोः पुर्याः समुद्रतटं ˆ“ ( रमणीय ) । 
पाठेषु अयं पाठः ०७००००७ ००७ ००० ००७००७७००४ ( विलष्ट ) | 


रामकृष्णयोः मध्ये रामः ˆˆ“ˆ“““““““*““ ( उदार )। 


8. ठेठ किष पछ ठ षबट डि उमे छिव भक्नष्ठ घर - 
निम्नलिखित पदों को कोष्ठक मे निदिष्ट लिङ्ख के अनुसार 
परिवत्तित करे- 

पट्तरस्य (स्त्री०); मृदुतमं (पुं०), कशतमायाः (पुं), 
गुरुतरा (नपु०), दूरतमात्‌ (स्त्री ०), महत्तमः (नपुं०) । 
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9. भली उप्र खख भटर बते- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे- 
आस्दटरूलिया विश्वस्य लघुतमो मह देशः । 
पञ्जावः भारतस्य समृद्धतमः प्रदेशोऽस्ति। 


जनसंख्या-द्ष्ट्या उत्तरप्रदेशः भारतस्य बृहत्तमः 
प्रदेशः । 


कोणाकेस्य उत्कृष्टतम शिल्पकला कस्य चेतो 
न हरते ? 


अनयोः कतरः धनितरः इति ज्ञातुं न शक्नोमि । 


10. पप्निड डि भठ्डख बत- 
गृण दख प्रुठत्न संडठ)" उ डड' तौ । 
श्य ठन" छठे ठ उ- छख" ठर ठै । 
पप्र खि प्रज उवउट्तठ बेर ठै? 
ववा ॐउ ण्ठा सिख इष्पी तै । 
गख ख्ख प्रुठ्न ठे मड उः ठेडे गणि 
विरद ते? 
संस्कृत में अनुवाद करे- 

ग्रहों मे सूयं चन्द्र से वडा रहै । 
यह मागं दुसरे मागं से लम्बा प्रतीत होता है। 
पशुओं मे सवसे वलवान्‌ कौन है? 
गंगा से जमुना ज्यादा गंभोर दहै। 
ग्रहो मे सूयं के अत्यन्त समीप ग्रह॒ कौन है ? 


ऋः 


तुणाट्लघतरं तुलं तुलादपि च याचकः । 
वायुना न नीयतेऽसौ मामयं याचयिष्यति ॥। 


कन 
एकोनषष्टि पाठः 
रूणट 3 णेड ३ । 
ल्युट्‌ तथाः यल्‌ प्रत्यय! 
सहस्राधिकेषु वर्षेषु व्यतोतेष्वपि संस्कृतभाषायाः 
माधुयेम्‌ उदात्तत्वं न!यापि वि+ तम्‌ । 
संस्कृतभाषायाः प्राचीनग्रन्थेषु मानवकतग्याकतंग्यादीनां 
सम्यक्‌ निर्धारणमस्ति। 
वेदानां व्याख्यानं संस्कृतस्य ्राह्यणग्रन्थेषु वतन्ते । 


अस्माकं गौ रवग्रन्थाः षड़दशेनानि अपि संस्कृते एव 
निवद्धानि सन्ति। 


भास-कालिदास-हषप्रभृतीनां कवीनाम्‌ उदयेन सकलं जगत्‌ 
आत्मानं धन्यं मन्यते । 


भगवतः श्रीकृष्णस्य हसनं गमनं वदनं सवंमपि मधुरमस्ति । 
भगवतः क्था श्रदया प्रेम्णा चावधेया । 
लोचनाभ्यां विहीनस्य दपणः क्रि करिष्यति ? 


अन्नदानादपि विद्यादानं वरं, यतः अन्नेन तु क्षणिका तृप्तिः 
भवति, विद्यया तु यावज्जोवनम्‌ । 


पुत्रवियोगजं दुःखं महतामपि असह्यम्‌ । 


अतिथये उष्णं पेयम्‌ आनय । 
आधुनिकशिक्षाप्रणाल्यां श्रव्यद्‌श्ययन्त्राणां माध्यमेन 
शिक्षणं प्रचलति । 


सज्जनसङ्के चित्तं नेयं, दीनजनाय च वित्तं देयम्‌ । 
निरपराधस्य कस्यापि जन्तोः हसनं नूनं निन्यम्‌ । 
जयदेवेन रचितं गीतगोविन्दं सर्वंथा गेयं वतते । 
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पषखवेपत (शब्दकोशः)- 


व्यतीत वोता हुआ घीड' रोििभि 
विक्त बिगडा हुआ पठा सटा 
निर्धारण निश्चय ठिठचषण 

अवधेय ध्यान देने योग्य, पिठ रखेङ तेता 
वदन मुख प्रप 


तिरे (निदणः)-- 


1. (0) उग्ड-डखाखव प्रघ घठ' छक छी पड़ उ घट ठणट पड 
खवा नख रो । छणट ख" (ठ) ते त्रा री । 
भाववाचक शब्द बनाने के लिये धातुके बाद ल्युट्‌" प्रत्यय 
लगाया जाता है ' ल्युट्‌ का अन्‌ हो जाताटै। 

गम्‌ ¬+ ल्युट्‌ (अन्‌) गमनम्‌ । 

हस ¬ त्युट्‌ (अन्‌) हसनम्‌ । 
(0) खणट यञ ड प्रघ रप्र ठर्पुमगछिता रखे यठ। 
ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्द सदा नपुंसक लिङ्खमहोतेरहै। 


2. () न्ने भठष ठ छर ठषटी पप्रङ्निड डि पाड ठे भणि “मेड 
५३ खवाचि तडा रै 1 णेउ ख (ण) षाली ठचि क्ख वै । 
योग्य" अथे को व्यक्त करनेके लिये धातुके आगे यत्‌' 
प्रत्यय लगाया जाताहै। यत्‌ का य्‌' शेष रहता है। यथा- 

दा + यत्‌ = देयम्‌, गे + यत्‌ = गेयम्‌ 
(17) णड ५३ छे प्रघ उणडटडस नां गतठडाख डि उतञे 
त्ने ठ । 


यत्‌ प्रत्ययान्त शब्द भाववाच्य या कमवाच्य में प्रयुक्त 


होते है । 


२५ 
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णेड उ ढ्‌ पण्डा डि यी तदध न्ट ठे ्िठु+ खे धीव 
ङ्ख नत ना पटवठ ठंडे । भत्विच डत स्िमखी षय" डस 
०? ठंडे । 

यत्‌ प्रत्यय उन्हीं धातुओं में जोड़ जाते हैँ, जिनके अन्तमेंस्वरदहो 
या पवग" हो । एेसा पवग जिसको उपधा में अ" हो । 


पपा :-भषती उतरटे लीग पिरे उछ उठ 5 §पपः 
विटे ठठ । न्िड--“^खडः दिय पण्डु डचि ठी उतर उ” 
सिरे ठीन यचिरे खा ठठठं “ढः खा ४? २ । छिपी छि-घे 
छित ४" ठं हेपप' खगे । 

'उपधा' :--अंतिम वणे के ठोक पूव वाला वणं उपधा कहलाता 
है । जसे--'लभ्‌' इस धातु मे अंतिम वणं भू" है उसके ठोक पहले 


ॐ (€. णी 


का वणे ल' का अ' है । अतः यहाँ अ' उपधा कहलाएगा । 


. नेबठ पण्डु खाती प्रदवः, 8, ४, @ गीठडे ऊ टित्‌) 


प्ररत श्छीयकतष्टये। दित श्छीःठ वाङ उठे ^° चं राड 
र । निद 


यदि धातु का अंतिम स्वरभा,ए,एे, ओ, भौ हो, तो धातु मे यत्‌" 


लगाने पर इन स्वरोंका ई हो जाता है, फिर ईका गुण होकर 


ए" हो जाता दै । जसे- 


दा + यत्‌ (य) = द्‌ + ई ¬+ य = देयम्‌, 
नी + यत्‌ (य) = न्‌ + ई + य = नेयम्‌, 
ग + यत्‌ (य) = म्‌ + ई + य = गेयम्‌। 


पत छिपे ठिण? उ छिखडा डी बृढ तठ भषीत डि डिभरीततठ 
टार पड डि “नउ” छग त । निट 
उपयुक्त नियम के अतिरिक्त कुछ व्यञ्जनान्त धातुभो में भी यत 
प्रत्यय लगता है। जसे- 

शस्‌ = शस्यम्‌, जन्‌ = जन्यम्‌ । 
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ड्व (उ्याकरणम्‌)- 


णे पञ खारू वण-- 
यत्‌ प्रत्ययान्त रूप- 


चि ~ यत्‌ = चेयम्‌ 

शप्‌ ¬ यत्‌ = शप्यम्‌ 

जप्‌ ¬ यत्‌ = जप्यम्‌ 

लभ्‌ + यत्‌ = लभ्यम्‌ 

छि ~ यत॒ = देयम्‌ (काटना) 
गं + यत्‌ = गेयम्‌ 

गम्‌ + यत्‌ = गम्यम्‌ 

पा + यत्‌ = पेयम्‌ 


हित (अभ्यासः)- 


1. ठेठ छिपी पञ ठ ड पडे खगष दे यित डि दनी 
ड्डवञी टे तप ङ्षि- 
निम्नलिखित धातुओं से यत्‌ प्रत्यय लगाकर पुंल्लिङ्खमें द्वितीया 
विभक्ति का रूप लिखे- 


लभ्‌, चि; गम्‌, शप्‌, जप्‌ । 
2. येठ छिपी पाडा ठर रणट यूडे छगावे ठथप्रब छि धष 
डिडबडी टिविदखठ डिख व॒ध छिष- 


निम्नलिखित धातुभों से ल्युट्‌ प्रत्यय लगाकर नपुंसकलिग प्रथमा 
विभक्ति एकवचन में शब्द-रूप लिखें- 


दा, क, पठ्‌, अनु-सृ, ह्‌ । 
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३. ठ छिषं प्रघरा डिखः णट ५३ ङण्ठे प्रघ! ठ उध गठ- 
निम्नलिखित में से ल्युट्‌ प्रत्ययान्त शब्दों को पृथक्‌ करे- 
रम्यम्‌, गमनम्‌, लभ्यम्‌, हरणम्‌, गम्यम्‌, दूषणम्‌, भुषणम्‌ । 
4. तठ छिपी पडा ठर घनट चिच छखि3 ५३ छण, वे उठा 
ङ्ख ५णेग बठ-- 
निम्नलिखित धातुओं से कोष्ठक मे निदिष्ट प्रत्यय लगाकर 
शब्द वनाएं ओर उनका वाक्यों में प्रयोग कर- 


आभ (ल्युट्‌) 
शक्‌ (यत्‌) 
पा (ल्युट्‌) 
प्राप्‌ ( यत्‌) 
कष्‌ (ल्युट्‌) 


5. धविठी ५३ ठं उप उष वठ- 
प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन करे- 
करणम्‌, नेयम्‌, भ्रमणम्‌, जन्यम्‌, दूषणम्‌, लभ्यम्‌ । 


6. पण्ड ठ णे ठेर खी घट छणट "उ णड पञ खा बी 
घावी घर्छा पे, §खुयत्ठ्टेवेख। 
धातु में योय होने के पश्चात्‌ त्युट्‌ तथा यत्‌ प्रत्यय का क्या अवशेष 
रहता है, सोदाहरण वताए । 


7. प्रयी प्रघ उ लीव (+^) खा ठिक्तठ खव €- 
उपयुक्त शब्द पर सही (\/) का विह लगाये- 


सृ +ल्युट्‌ = ( सरणम्‌ / सारणम्‌ ) 
शप्‌ ¬+ यत्‌ = ( शाप्यम्‌ / शप्यम्‌ ) 
अव-दा + ल्युट्‌ = ( अवदाणम्‌।अवदानम्‌ ) 
यम्‌ + यत्‌ = ( याम्यम्‌ / यम्यम्‌ 


( परिमाणम्‌/परिमानम्‌) 


परि-मा । ल्युट्‌ 
23 
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8. “बः बभ डित चि उ प्रघ ठ “धः ब) डित खड पवी 
पठा ठर नेड- 
क स्तम्भ मे प्रदत्त शब्दको खः स्तम्भ में प्रदत्त उपयुक्त प्रत्यय 
के साथ जोड्यि- 


क ख 
गत्वा ण्वल्‌ 
हारकः ल्युट्‌ 
स्मरणम्‌ क्त्वा 
दाता यत्‌ 
1: च्च्‌ 
पेयम्‌ यत्‌ 


गे 


9 भपली उपना डिख भव्डण्ड बते- 
अपनो मातुभाषा मे अनुव्राद करे-- 


स्माकं भारतवषं शासनं बहुभिः 
शासकः कृतम्‌ । 

सीताम्‌ अन्विषन्‌ रामः पथि तस्या 
आभूषणानि प्राप्तवान्‌ । 

सत्संगत्या दुजनानां दूषणं दूरीभवति । 
विद्यारूपं धनं सुखलभ्यं न भवति । 


संसारेऽस्मिन्‌ न कोऽपि जीवो वध्यो 
भवति । 


10, त्रिप्रह्निड चिस भक्रख बठ- 
वडा छख ठतायिरा प्रत 1 


घठ छठ+ खा उतॐ'® पिठ नेरा 
ठयीः चख ते । 


च्वि ब छिन ॥रोठे डित बवठठ 
न्नेग ै। 
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उगडाठ मठे प्रमठ छ परः 
बव ते। 

भेठी ठन्नठ ख्खि दिवि ठन न्ट 
रे ठयी- चै । 


संस्कृत में अनुवाद करे- 
स्त्रियों का भुषण लज्जा दहै। 
दुष्ट जनों का व्यवहार सहने योग्य 
नहीं होता है । 
यह काये एक मास में करणीय दहै। 
ईश्वर पूरे विश्व॒ का पालन 


करता है। 
मेरी दष्टि से यह मग जाने योग्य 


नहीं है । 


हस्तस्य भषणं दानं, सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 
धरोत्रस्य भूषणं शस्त्रं, भूषणः कि प्रयोजनम्‌ ? 


देयं भोः ! अधने धनं सुकृतिभिः नो संचितं सवदा । 
भीकर्णेस्य बलेश्च विक्रमपतेरद्यापि कोति: स्थिता 1! 


षष्टितमः पाठः 


खाघ-बतड गी ट, वबतठतटखाख 3 उट । 


-वण्टय-क्रलुदाच्य, क्छर्मवच्य तथा शववग्च्य । 


अल्पाक्षरां रमणीयां च वाचं यः कथयति निश्चितं सः बुद्धिमान्‌ । 
अगच्छन्‌ वेनतेयोऽपि पदमेकमपि गन्तुं न शक्नोति । 
यथा पुरुषाणां ज्ञानमन्तरा समून्नत्तिः दुलभा तथेव स्त्रीणामपि । 
जोवने कणशः क्षणशश्चेव विद्यामर्थञ्च चिन्तयेत। 
अनासाद्य वेदुष्यं स्त्रीभिः स्वीयं उत्तरदायित्वं सम्क्‌ नैव 
वोढुं शक्यते । 
येन स्वपुत्राः न पाठिताः, सा माता वैरिणी पिता च शत्रुः। 
कोन जानाति यत्‌ तिलकगान्धिप्रभृतिभिः देशभक्तः 
स्वमातृभूमिः स्वतन्त्रीकृता । 
संसगजाः दोषगुणाः भवन्ति, अत एव अस्माभिः सत्संगतिः कार्या । 
भूलोके परमेश्वरेण समस्तमपि भुतजातं उद्योगनिरतं निमितम्‌ । 
अस्माभिः अह्िसायाः पालनं मनसा, वाचा, कमणा च कत्तेव्यम्‌ । 
सर्वेः अपि भारतीयः स्वदेशस्य उन्नव्यं संलग्नः भवितव्यम्‌ । 
अनुद्योगः मानवस्य बलीयान्‌ रिपुः, भतोऽस्माभिः उद्योगपरेः 
| भवितव्यम्‌ । 
उत्तमस्वास्थ्यलाभाय अस्माभिः हसितव्यम्‌ । 
छात्रैः अध्ययनाय प्रातः शीघ्रम्‌ उ्त्थातव्यम्‌ । 
परीक्षानन्तरम्‌ अद्य चिन्तारहितेन मया सूखेन सुप्यते । 
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षटवे (शब्दकोशः) 


अल्पाक्षर कम शब्द प्ट प्रधद् 

वेनतेय गरुड तावच 

अन्तरा विना घेत 

कणशः प्रत्येक कण चवठेन बठ 

क्षणशः प्रत्येक क्षण तेव पछ 

अनासाद्य न प्राप्त करके पुञी उ षठगेठ 

वोढुं (वह -तुमन्‌) वहन करना मविठ बठठ 

संसगज संसगे से उत्पन्न मठी उ- पद यदि 
भतजातम्‌ समस्त प्राणो मरष्ठे छन 


तित (निदेशः)- 
(नउषतृडेः पाठ ख्ख डिनउठ ठाछ छठा ख्ख ख न्रस्वष्ठी 
खडी ग्ट ठै) 
(सप्तदश पाठ में तीनों वाच्यो के विषय में विस्तरत जानकारी दी 


गई है ।) 


1. बत "3 उण्डटडाख ड्खिखट, छट, छ 3 डिपि छि 
डचि पड़ उ पठे ठे ठखठि्ाठ “णः त्र खि" नख" पे । विट 
छवबण्ठ डिष ^ण' ठणीः द्धि ज्र ते । 
कमवाच्य ओर भाववाच्यमें लट्‌, लोट्‌, लङः तथा विधिलिङ्‌ में 
धातु ओर प्रत्यय के वीचमेंय' जोड़ दिया जाता है। लृट्‌ 
लकार मे यः नहीं जोड़ा जाता है। 


2° वठङख 3 छडडण डिख पाञ्च रे वथ रभरप्ता भभठे धद 
ख्छि उखे ठठ । निड- 
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कमेवाच्य तथा भाववाच्यमे धातुकारूप सदा आत्मने पदमे 


चलता है । जसे- 
गम्‌ ~+ य + ते = गम्यते। 
हस्‌ + य ~+ ते = हस्यते। 
खाद्‌ ¬+ य + ते = खाद्यते। 
भ + य + ते = भूयते । 


प्ये 
घ 


3. ड्डडाख तप्ता भवठपमनव पड़ डि रख यै। 
भाववाच्य सदा अकमक धातुमेहीहोतादहै। 


डिवतरं (व्याकरणम्‌)- 


डाख घटटकल-- 

बठडयीरङखख खी क्लि नेवठ नवबताब ठेडे उ बता, तेत 
भवठब ठंडे उ! उड्ाख ख्ख घर्षो नटी त। छप उतृ 
बत उ उण्टडख सखीं ल्िणाडा उतठ्डतीडख डि 
ररणा त्ख ठठ । निड- 


बठडतीदाख उ* बतखाच खि घटरला- 
घ।खत उख षट २ । 
घटत खः ठ पारि नार त । 


बठठतीरखच उ उण्टटच डच धटरख्ट- 


{07481 
§परठे चृशाठ प्रेड' त्रारख दै । 


नतर उ* बठउगीदराच ट्च घट्ट - 
अपरे उशत वाद स्हिभि न्ट २। 
डच तड तार पे। 
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वाच्य-परिवत्तंन- 

कतुंवाच्य की क्रिया यदि सकर्मको तो कर्मवाच्य में, ओर यदि 
भकमक हो, तो भाववाच्चमें वदली जाती है। इसी प्रकार कमं 
तथा भाववाच्य की क्रियायें कत्रुवाच्य में वदली जाती ह। जंसे- 


कतु वाच्य से कमंवाच्य में परिवत्तन- 
कतु ° वा०-- वानरः फलं खादति (वानर फल खाता है) । 


कमं० बवा०-वानरेण फलं खाद्यते (वानर के द्वारा फल खाया 
जाता है) । 


कतु वाच्य से भाववाच्य में परिवत्तंन 
कत्र ° वा०-सः स्वपिति (वह सोता है) । 
भाव० वा०-तेन सुप्यते (उसके द्वारा सोया जाता है) । 


कमंवाच्य से कत्र वाच्य में परिवत्तंन- 


कमं० वा०-तेन ग्रामः गभ्यते (उसके द्वारा गवि जाया 
जाता है) । 


कतु ° वा०-सः ग्रामं गच्छति (वह जाता है) । 


गडिभणि (अभ्थास्ः)- 


1. 


तठ छिपे रबा ख खख उी- 

निम्नलिखित वाक्यो का वाच्य बताए- 
मस्माभिः वेदाः पठनीयाः । 
पुत्रः पितरं प्रणमेत्‌ । 
बालकाः उद्याने क्रोडन्ति । 
राजा दरिद्रेभ्यः धनं ददाति । 
युष्माभिः गुरवः पूजनीयाः । 
प्रसन्नचित्तेन शिशुना हस्यते । 
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2. तेठ छिपे उव! ठ गठ+ख'च छख घटल- 
निम्नलिखित वाक्यों को कमवाच्य में वदलें- 

शिशुः हस्ताभ्यां चन्द्रम्‌ आह्वयति ' 
सू्येषष्ट्यां जनाः अस्ताचलं गच्छन्तं 
सूर्यं पूजयन्ति । 
श्यामः श्रातरं पत्रं लिखति । 
वृक्षे उपविष्टाः पक्षिणः कूजन्ति । 
वयं , कालिपूजां द्रष्ट्‌ कलकत्तानगरं 
गसिष्यामः। 


३. तठ छि खाल! & वतउती खाच डिघ घरठ- 
निम्नलिखित वाक्यों को कर्तृवाच्य में वदलें-- 
क्लान्तः पथिकः सुप्यते । 

हरिणा नक्राद्‌ गजः त्रातः । 
असहायेन शिशुना रुद्यते 
विजेतृप्रतिभागिभिः पुरस्काराणि गृह्यन्ते । 
वेदेशिकः पयेटकंः ताजमहलः प्रशं सितः । 


4. तठ छिपे दाव! & उडद ख डि घटठ- 
निम्नलिखित वाक्थों को भाववाच्य मे बदले- 


किमथं हरिः हसति ? 
वयम्‌ अद्य गृहे तिष्ठेम । 
कोऽत्र स्वपिति ? 


अतिथयः अतिधि-गृहे तिष्ठन्ति । 
पुत्रकष्टं दुष्ट्वा माता रोदिति) 
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5, प्रप बत- 
संशोधन करे- 
अस्माभिः चन्द्रः पश्यति । 
वालकः ग्रामः गच्छति । 
गुरुणा छात्राः उपदिशति । 
पिता पुत्रं पृच्छयते । 
भक्तः देवः पूजयन्ति । 


6. ङा षटक- 
वाच्य मे परिवत्तंन करे- 
कुम्भकारः धट करोति । 
चक्रवर्ती राजा शत्रून्‌ जयति । 
कुसङ्खः सर्वः परिहतेव्यः । 
रज्ञा अमात्यः पृष्टः । 
ईषत्‌ हसति रथस्थः कृष्णः । 


7, उदा 3 बठरच ख्ख वी ठठ्व री? समि। 
भाववाच्य ओर कमेवाच्य मे क्याभेद है? वतां । 


8. “ब” बण डि खि3 उव! टं शः बण डि उपि मयी उव 
ठठ चड- 
क' स्तम्भ में प्रदत्त वाक्यों को खः स्तम्भमें प्रदशित वाच्यके 
साथ जोड़- | 
क ख 


त्वया विश्रामः कायैः भाव 
ऋषिः नद्यां स्नाति कर्म 


२५ 
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क ख 
सेन्यः विनयो लब्धः कलु 
बुभुक्षितेन बालकेन रुद्यते कमं 
धनिकः भिक्षुकाय धनम्‌ अददात्‌ भाव 


9. भरी जप्ता डित भरर वते- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे- 
तृषात्तंन चातकेन मेघात्‌ जलं याच्यते । 
माघसप्तम्यां प्रातः कोणाकंसमोपस्थे 
चन्द्रभागानद्ययाः तटे भक्ताः उदीयमानं 
सूयं पश्यस्ति । 


भारतस्य बह्वः सुपुत्राः मातृभूमेः 
रक्षाय प्राणान्‌ त्यक्तवन्तः ) 


प्रतिद्वारं गत्वा भिक्षुकेन भिक्षा 
संगृ ह्यते । 


पचवर्षात्‌ मया अस्मिन्‌ नगरे स्थोयते । 


10. प्रज्ञ डिष भठ्ङख बत- 


खिउतबुट डि पुविठउब धंघ्रठडी चै । 

घण्भर उखः प णटखेख गाछ न्ना 

विचा ते। 

िवठ्ड खा ठठ निट दख ते। 
` वणभरीछ डप डिख भविकठेउण्डा टर 

तणरिक खा ठटब पेड ना 

विचा ते। 

हिर दख भतधते उिकेड & खपे 

घसि दशः तठ ठ रेप्रिभा ना 

विक पे। 
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संसृत मे अनुवाद करं-- 

चित्रकूट में प्राकृतिक सौन्दय दोखता ह । 
ब्राह्मणों के दारा सामवेद गाया जां 
रहा है। 

परिश्रम का फल मोठा होता है। 
रामलीला मण्डप मे अभिनेताओंके द्वार 
रामायण का मच्न क्ियाजा रहा हे। 
चलचित्र में हास्य अभिनेता को देखकर 
वच्चों के द्वारा जोर सेहंसाजा रहा हे। 





सत्येन रक्ष्यते धर्मो दद्या योगेन रक्ष्यते । 
भ्रजथा रक्ष्यते रूपं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ॥ 


मणिर्लंठति पादेषु काचः शिरसा धायते । 
य्थ॑वास्ते तथवास्तां काचः काचो मणिंणिः „1 


एकषष्टितमः पारः 


खडखठ । 
द्विवचनम्‌ । 


जगतः पितरौ पावतीपरमेश्वरौ सर्वेषां वन्दनीयौ । 
श्रीकृष्णाजनौ गीतायाः नायकौ स्तः । 
भोः शिष्याः ¦ गृहं प्रतिनिवृत्य प्रथमं मातापितरौ प्रणमत । 
महात्मागान्धघिनः चिषु वानरेषु एकः कर्णौ द्वितीयो नेतरे 


तृतोयश्च मखं पिदधाति । 
सीतारामाभ्यां सह लक्ष्मणोऽपि वनं गतवान्‌ । 


महाभारतस्य युद्धे सहायतायं अर्जनदर्योधनाभ्याम्‌ 

उभाभ्यां श्रोकृष्णः प्राथितः । 
बालितः स्वरक्षाथं सुग्रीवः रामलक्ष्मणाभ्यां न्यवेदयत्‌ । 
मातापित्रभ्यां जलम्‌ आनेतुं श्रवणकुमारः सरयूनदीमगच्छत्‌ । 
सम्प्रति लतापादषयोः जीर्णानि पत्राणि भूमौ निपतन्ति । 
मन्दिरे वानरात्‌ भीतायाः वालिकायाः हस्ताभ्यां 


पुजासंभाराः भूमौ विकीर्णाः । 
प्रयागे गंगायमुनयोः मेलनस्थलमेव सङ्खम' इति नाम्ना 


अभिधीयते । 
व्याधः काममोहितयोः क्रौचपक्षिणोः एकम्‌ अवधोत्‌ । 


विभीषणः रावणस्य पादयोः पत्तित्वा सोतां प्रत्यावतयितु प्रार्थयत्‌ । 
भक्तानां मनसि राधाङ्ृष्णयोः कृते समाना श्रद्धास्ति । 
हे ! रामङ्ृष्णौ ! अस्मान्‌ अस्याः विपदः सद्यः तरयेधाम्‌ । 
भोः ऋषिपुत्रो ! अस्मान्‌ सम्पूणं रामायणं श्रावयताम्‌ । 


नी 
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घटवप्र (शन्दकोशः)- 


प्रतिनिवृत्य लौटकर प्रवे 
पि~धा वन्द करना घं ठठ! 
उभो दोनों खडः 
संभार सामग्री मभगती 
विकोणं ˆ. विखरना ड्धिठला 
क्रौच जलमूर्गी (एक प्रकार त्र भ्रठगी 


का जल के समीप 
रहने वाला पक्षी) 


प्रत्यावतयितुं लौटाने के लिये डापिति बठठ खी 
सद्यः तुरत, शीघ्र नटी 
तित ` (निदेशः) 


1. डिब घठ 3 धयघठ ठे धठे खि य॒ उब क्डी नास्बण्ती 


खडी नन षेडी प। उ उखठ छ" पणे प्िठड भल्ल उप्र" डसि 
ठी दखये। 

एकवचन तथा वहुवचन के विषय में अब तक्‌ पर्याप्त जानकारी दो 
जा चुकी है । द्विवचन का प्रयोग केवल संस्कत भाषामें ही 


होता है । 


„ छ खीन्न खी त्राठबण्ठी बडेर छी खडख्ठ खा पूणे 
सीखा यै। 


दो वस्तुओं का बोध कराने के लिये द्विवचन का प्रयोग होता है । 


@|3 


3. खड, णग, भिषठ, णग, »ॐ3 खडेख्ड उतीठ प्रघ ख प्रिपिा 
खी त्ष्ठब्ठी बरा ठठ । धु उ उव डिख यूणेग बवठ्‌ 
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डेट हि छिबख्खठखी यी खी ै। खड प्रघ ङ पमेव ठर्थानव 
छि ख यी यङ े। निडे'वालकदयं गच्छति' (ख घाव 
न्न्ठे ठठ) । 

दय, युगल, मिथुन, युग तथा द्वन्द आदि शब्द दो संख्या का बोध 
करातेर्है॥ इनका वाक्यम प्रयोग करने पर क्रिया एकवचन की 
ही होती है। दयः शब्द का प्रयोग नपुंसक लिङ्कमेही होता है। 
जेसे- वालकद्रयं गच्छति (दो वालकं जाते है) । 


. "सख पठिडठडउठ उठे फर त्रे ठिण) छिन उठत 3 घयुडखखठ 
ख्ख रखते डती लिलि ख उखठटखे ठर ढी यखरो। 
वाच्य-परिवतन करते समय, जो नियम एकवचन तथा वहुवचन में 
होता है, वही नियम द्विवचन के साथभीहोताहै)। 


खिशरावतठ . (ग्याकरणम्‌)- 


1. उठा छिव डिखि ख उखठ प्रघर वप- 
तीनों लिङ्धों मं द्विवचन का शब्द-रूप- 


बालक-प्‌० लता स्त्री फल--नपु° 
प्र वालकौ लते फले 
हि 


तृ° बालकाभ्याम्‌ लताभ्याम्‌ फलाभ्याम्‌ 


2 


© 
न 
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ख उठ खघ पण्ड व॒ध (खट, छट, छक डिपी छि 3 छषिट 
रछबत) । 
द्विवचन में धातुरूप (लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ तथा लृट्‌ लकार) । 


पर्‌ ' धातु- 
लट्‌ लोट्‌ लङः 
प्र० पुऽ पठतः पठताम्‌ अपठताम्‌ 
म०्पु० पयर्थः पठतम्‌ अपठतम्‌ 
उ०पु० पठावः पठाव अपठाव 
विधिलिङ्‌ लृट्‌ 
प्र० पु पठेताम्‌ परिष्यतः 
म० पु० पठेतम्‌ पठिष्यथः 
उ० पु० पठेव पठिष्यावः 


खे उठ ङ्ख भउ)ल्पटट खा प्रघ ठ (खट, ठट, छ, 
डिपिखि 3 छतिट खत डि) । 

द्विवचन मे आत्मनेपदी का शब्दरूप (लट्‌, लोट्‌, लङ्‌, विधिलिङ्‌ 
तथा लृट्‌ लकार मे) । 

प्रञ पड़ (प्रविड उंठ)- 

'शुभ्‌' धातु (शोभित होना)- 


लय्‌ लोट्‌ लङ्‌ 
प्र० पुऽ शोभेते शोभेताम्‌ अशोभेयाताम्‌ 
म०्पु० शोभेथे शोभेथाम्‌ भशोभेथाम्‌ 
उ०पुऽ शोभावहे शोभावहै अशोभावहि 
विधिलिङ्‌ लुट्‌ 
प्र० पु शोभेयाताम्‌ शोभिष्यते 
मर पु शोभेयथाम्‌ शोभिष्येथे 


उ० पु० शोभेवहि शोभिष्यावह 
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मह्िभाप्न (ऊच्यासः)-- 


1 ® 


यढ छिपे प्रघ ख धणिछो 3 दमी डिडवञी खिर खठटख 
व्पक्षि- 


निम्नलिखित शब्दों का पथमा तथा द्ितीया विभक्ति मे द्विवचन 
का रूप लिखें- 


हस्त, पाद, भुजा, श्रोत्र, कणं। 
येठ छिपे खं उखठा उठे तृप छख प्रु प्रघ उ डिडवबयञी 
पडढङ्-- 
निम्नलिखित द्विवचनान्त रूप का मूलशब्द तथा विभक्ति 
पहचाने- 

नयनयोः, श्रोत्राभ्यां, रामङृष्णौ, श्रिये, लतयोः । 
ठेठ छ्िषं पर! खिख' खे उखठ रण पा ठ उध-डध बते- 
निम्नलिखित पदों से द्विवचनान्त पदों को पृथक्‌ करे- 


वृक्षाः, पष्पे, सहोदरयोः, पाणिपादौ, 
हतस्य, धवखदिरौ, रामकृष्णौ, नेत्रद्रयस्य । 


ठेठ छिपे घप॒डखठ!+ खर परख ठ ख उठ उठ पड डि घट- 
निम्नलिखित बहुवचनान्त पदों को द्विवचनान्त पदों मे बदले- 
पितरः, अश्वाः, च्रातुणां, गजेभ्यः, निशासु । 


, त्रग परख घट ठे षी प्रषठ उत- 


उचित पद बनाकर रिक्तस्थान भरे- 
पित्राज्ञया ˆ“* “ˆ` “ˆ` "““ वनम्‌ अगच्छताम्‌ (रामलक्ष्मण) । 
नकुलसहदेवौ माद्रः ˆ“ `` `" " आस्ताम्‌ ( पुत्र ।। 


एते ठभ मभ. स्तः ( मित्र ) | 


6. 
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वनात्‌ प्रतिनिवृत्य रामः मातृणां `ˆ ˆ^ अवन्दत्‌ (चरण) । 
द्योः क~ ~ + - ~~ ~ ~ मध्ये अयं कनिष्ठः (श्रात्र ) | 
प्प बते- 
संशोधन करे- 


भोमार्जुनौी पाण्डोः पत्रः आस्ताम्‌ । 
कक्षायाम्‌ उपस्थितेषु छत्रेषु हरीकृष्णौ 
अपि पठति । 

अस्मिन्‌ वृक्षे द्वौ खगौ उपविष्टा । 
चण्डीगढ: हुरियाणापंजावयोः राजधानी स्तः। 
मम द्वौ पत्रौ अस्ति । 


ठेठ छि प्रघ खा पफट्निञ खाक चख पूणग वत- 

निम्नलिखित शब्दों का संस्कृत वाक्यो में प्रयोग करे- 
दम्पती, युग, पितापुत्र, पत्तिपत्नी, 
पूत्रपुत्री, श्राताभगिनी । 


तठ छिपे परं टितः मयी पट 3 लीन (1) ख तिप्तठ ठग €- 
नीचे लिखे पदों में से सहो पद पर (1८) चिह्व लगाये- 

मातरौ । मातारौ, कमलौ / कमले । 

वृक्षौ / वृक्षे, ध्रात्रोः। ्नातरोः। 

पदयुगं / पदयुगा, दम्पति: / दम्पतो । 


श्रपली उप्त खि भरर बठ- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे- 
भोजनात्‌ पूवं हस्तौ पादौ च प्रक्षालयेत्‌ । 
यानदुषेटनायां तस्य चरणौ नष्टो । : 
मय मे उभौ वाहू स्फुरतः इति महदाश्चयम्‌ 1 ˆ : 
22 
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'मोतियाविन्द' इति रोगात्‌ तस्य नेत्रयोः 
ज्योतिगंता । 


सत्यपि अर्थाभावे इमौ दम्पती सुखेन जोवन- 
यापनं कुरुतः । 


10. प्रद्ि डि भठ्रखट बठ- 

पीड ठे ठेठ“ उत घरूभीनि ठे भाप्तरत॥ खघ घडे ठरे । 
निरूपीप्त रीष खठ- पी "ठ पवर डि पदखीग्णा ठठ । 
पन्न ठे ख र्डठउ प्रवीरं दख ठं छ्िषं। 
परः छि प्रर बकर ठे रं चिष्रप्र भव छिव प्तः ठर 
री पप २ । 

ख खिगिवउीगां ठे उताड डि उने खिभिवउी खा खा 
रोख पे। 

संस्कृत मे अनुवाद करे- 

सीता के दोनों पुत्र बाल्मीकि के आश्रम मे वड़े हृए। 
जिलाधीश की दोनों लड़कियां मेरे स्कलमे पठती है, 
पञ्जाव के दो देशभक्त शहीदों के नाम लिखो। 


मुञ्चे इस वषं कल्याण के दो विशेषाङ्कु एक साथ ही 
प्राप्त हुये । 


दो व्यक्तियों के विवाद मे तीसरे व्यक्तिकालाभहोतादहै। 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके स्वगंस्योप{र तिष्ठतः । 
प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च॑व दानवान्‌ 1) 


हविषष्टितम ; पधि 


ॐपिउ पूञे (वंह पु्निप वप) । 
तच्दित श्रट्यय (छर ्रचकित खण) । 


भारतवषं अधिकतरजनाः शवाः, वेष्णवाः शाक्ताश्च भवन्ति । 


दवायत्तं कुले जनम मदायत्तं च पौरुषम्‌ इति महाक्वेभसिस्य- 
| उक्तिरस्ति। 


दाशरथिः श्रीमतः रामचन्द्रस्य नामान्तरमेवास्ति। 
महर्षिः व्यासः महारथी कणंश्च॒ कानीनौ आस्ताम्‌ । 
पक्षिराजः वेनतेयः श्रीमन्नारायणस्य वाहुनतया शोभते । 
विशाखया नक्षत्रेण युक्तः मासः वशाख' इति नाम्नाऽभिधीयते । 
अङ्गुष्ठमत्रं पुरुषं शरीराद्‌ यमः वलाद्‌ आकषति । 
अस्मिन्‌ प्रेक्षागृहे कतिसंख्यकाः जनाः नाटकं पश्यन्ति ? 
श्रीरामः सीतायाः हिरण्मयीं मूत्तिं निमि यज्ञम्‌ अकरोत्‌ । 
नरत्वं दुलभं लोके चिद्या तत्र॒ सुदुलेभा । 
भवतः सुजनता दिक्षु विदिक्षु च स्वतः प्रसरति । 
गुणवन्तः नराः सवेत आदरं सम्मानञ्च लभन्ते । 
नदीवति देशे बहुनि सुसस्यानि भवन्ति । 
पञ्जाबप्रदेशस्य कृषकाः अन्यभ्रदेशस्य कृषकेभ्यः धनिनः भवन्ति । 
तारकितः भअकाशः शरच्चन्द्रमसा अतिशयं राजते । 
चक्रत्यूहे अभिमन्युः कौरवयोद्धृभिः चतुः पाश्वेतः आक्रान्तः आसीत्‌ । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति, तदा अहम्‌ आत्मानं सृजामि । 
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तषट्वेप्त (शब्दकोशः) - 


मदायत्त स्वाधौोन "पडे पीव 
(पंख बतठठ त्रग) 
नामान्तर दूसरा नाम खना ठा 
कानीन कल्या का पुत्र ठ्धी छा पडत 
अङ्गरष्ठमात्र अंगूठे के वरावर भ्विठे तिठा 
प्र-सु फलना ठेशरा 
तारकित तारोंसे युक्त उविशी ठर न्द्ध 
| उखिग्भा 
राज्‌ + तिष्‌-ते शोभित होना खता छता 
आ-क्रम्‌ आक्रमण करना रङग बठठा 
सृज्‌ उपत्त्र करना पंडा बतठठा 


वितर (त्िदशः)- 
1. प्रक, प्रतडठणा, स्प्रिप्रङ खि प।खिपदिवा डिख निण्ड' ५3 
न्निः नौर 5 § 3 पिड पृडे ठि ठठ । § उ घटे वृध 
 ङपिञउ भाषिणा नख चे। 
संज्ञा, स्वनाम आदि भ्रातिपदिको मे जो प्रत्यय जोडा जाता है उसे 
तद्धित प्रत्यय कहते है, ओर निष्पन्न शब्द तद्धित कहलाता है । 


2. दित्‌ौ पूठेणा ख पूणेव भवे" भत डि यृ यै । रे-रे 
ष्ठ री ५३ ख पूणेब भरे-भरे वषा ठ खता क्ख २ । 
निडे-'अण्‌' छपर पूणे ऋक ठे भठघ, पर्घप ठ भव, 
डिवाठ ठे भष 3 तेव वष्ठी "वषा डिवि खेषठ ६ 0कख पे । 

; , उन प्रत्ययो काःप्रप्रोग अनेक अर्थो मे होतादै। कभी-कभो एक 
ही भत्यय का प्रयोग विभिन्न अर्थो में देवा जाता है। जेसे- 

“अण्‌' । इसका प्रयोग. अपत्यार्थे, , सम्बन्धार्थे, विकाराथं तथा अन्य 

“अर्थो में देखने को मिलता हे । 
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5. भ्ठ 2 विमण्ध ठ उपि युञे खी प्रेटी उड ठेठ छिपे 


भलठनाठ ते मनी ठ-- 
अथं की दुष्टिसे तद्धित-प्रत्ययों का एक स्थूल वर्गीकरण क्रिया जा 
सकता है-- 


(ब) भरष्ट खे भवध-- 
अपत्या्थं--अण्‌, इञ्‌, ण्य, ठक्‌ आदि । 


(ष) ॥उडठष- 
मत्वथ- मतुप्‌, इन्‌, इतच्‌ आदि । 

(ता) ङण्डठष 3 बतठष- 
भावाथं तथा कम्थिं--त्व, तल्‌, इमनिच्‌, ष्यञ्‌ आदि । 


(४५) प्ररु ठे भठष डिख-- 
समूहार्थ--अण्‌, तल्‌ मादि । 


(@) रिप णे डिवठ ठे भठष डिख-- 
सम्बन्धाथे व विकाराथ-अण्‌, ठक्‌, अन्‌, मय भादि । 


(ख) ५विणङ 3 प्रपि रे भवष दिष- 
परिमाणार्थं तथा संख्याथं-मात्रच, डति आदि। 


(ह) ड ठे ठ डिखि- 
हिताथे- छ, यत्‌ आदि । 


(न्न) जि डिप्रप्तङ खि- 
क्रियाविशेषणा्थं- त्रसिल्‌, तल्‌, दा, ` दानोम्‌, थाल्‌, 
कृत्वसुच्‌ आदि । 
(ड) परप्तिब- 
शषिक-अण्‌, खम्‌, यत्‌, ठञ्‌, देशीयर्‌, क्विप्‌ आदि । 
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4. भवात विपे पूड खे भीत डि “इ? “क नन “ब? रोड उ+ पन प्रघ 
खे परिख पडत & खकिपि चे न्नण्डेगी । निर 
यदि किसी प्रत्यय के अन्तमेमे^ज्‌",“ण्‌'याक्‌' हो तो उस शब्द 
के प्रथम स्वर की वृद्धि होगी । यथा-शेव = शिव + अण्‌। 


5. ॐःपिड पडा डि “ठ? ठे छिव, डः ठ छीण ध ठ छीठ, गॐ, 

टे ष्टेतत तं त्ख वे। 
तद्धित प्रत्ययोमे ठ'काडइक छ'का ईय, खः का ईन तथा ढः 
काएय अदेश होता है। 

देह + ठ < इक = दहिकः, 

पारावार + ख < ईन = पारावारीणः, 

ब्ग + छ < ईय = वद्धीयः। 

गङ्का + ढ < एय = गाङ्धेयः। 


भडित (अभ्यासः) - 
1. ठेठ छि ऊपिड परा रख ५3 छिपं- 
निम्नलिखित पदों का प्रत्यय निदेश कररे- 
दाक्षिः, भागिनेयः, गोत्वम्‌, बन्धुता, देवः। 


2. ठ छप पठण ह प्रघरा ठर नड वे उ-पिञउ पद घटड6- 
निम्नलिखित प्रत्ययो को प्रातिपादिकों से जोडकर तद्धित-पद 
वनायं- 


डति, तसिल्‌, थाल्‌, अण्‌, इतच्‌, मय। 
3. ठेठ शिषे उपिड पर ख भव ख- 
निम्नलिखित तद्धित-पदों का मथं-निदेश करे 
 ज्ञात्रेयः; ` पिपासितः, जनता, पेप्पलः तदानीम्‌ । 


+ त्क न न 





( 199 ) 
4. ठेठ किध उपिड पट ठं डक डिल पलत बठ-- 
निम्नलिखित तद्धित-पदों को वाक्यों में प्रयोग करे- 


पञ्चकृत्वः, चाक्षुषम्‌, एकदा, सुवणेमयम्‌, गुणवान्‌ । 


5. ठेठ छिपे खिगा ठार बी-वी ॐपिड वप घठ्ख ठ ? छिषं- 


निम्नलिखित विग्रहो से क्या-क्या तद्धित-लूप वनता है ? लिखे- 


॥ छ 


दितेः अपत्यम्‌ न 


गावः अस्य सन्तीति 
गजानां समूहः न 
श्रवणे यः श्रूयते = 


मृदः, विकारः अवयवो वा 


6. ठेठ छिपे उपि ङ" डिगृणि रख- 
निम्नलिखित तद्धितो का विग्रह बताये- 





पाशुपत्तम्‌, ग्रामता, शिशुत्वम्‌, विद्यावान्‌, काषायम्‌ । 


7. प्रवी ॐपिड पडा 3 ठीब (८) ख" सिप्नाठ ठकगछ-- 
शुद्ध तद्धित-पद पर सही (८) का चिह्न लगार्ये- ,. 
गोमान्‌ / गोवन्‌, वार्षिकः | व्षिकः। 
दन्त्यः | दान्त्यःः मामकोनः| ममकीनः। 
भस्मीभवति|भस्माभवति, पायसम्‌ /: पयसम्‌ । 





8. “ठ” बण्छन डि छि-3 ॐ-पिउ पड! इ ‰४* न'&)1 डस प्रयो 
उभा ठर नेड- 
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8. “क' स्तम्भ में प्रदत्त तद्धित-पदों को “ख स्तम्भोक्त उपयुक्त प्रत्ययो 
के साथ जोड़- 


क | ख 
इदानोम्‌ त्र 

 पृत्रकल्पः इतच्‌ 
बहुत्र अण्‌ 
पुष्पितम्‌ कल्पप्‌ 
बाकम्‌ दानीम्‌ 


9. भ्पली डाप्र डिख #ठ्डखख बत- 
अपनी भाषा मे अनुवाद करे- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 
उत्कलप्रदेशस्य शवाः, वेष्णवाः, शाक्ताश्च 
सूर्योपासकाः भवन्ति । 
गुरवः पित्वत्‌ पूज्याः भवन्ति । 
पावेतीः हिमालयस्य पुत्री आसीत्‌ । 
के धर्मं चरन्तिते धार्मिकाः इति कथ्यन्ते । 


10. पिद डिख भठ्डख बठ- 

वावा ठे पंडठठे ठंडी खे येउत ठडख 
णेव बीड । 

¬ निप्नवे गे पठ ते अ उः मड उवट 
५ 

कणठ उ पे भरी निपि प्रज्डा ठे. 

` ठंटेणठ। 

खनि खी उगटी +! घतत यंखी 8 । 
ठणायप्नणउतव पद्ठ उछि ठ 
ठेणणिब विख नीरा ते। ते 


= = कोकः ॐ आः ऋ = क = = ~ 


"काका ` ` प प क क नारि 
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संस्कृत में भनुवाद कर- 
गङ्खाकेपुत्रने कुन्तो के पुत्र के साथ युद्ध किया । 
जिसके पास धन दहै उससे सभो डउरते हं। 
प्रायः प्रामीण सरल स्वभाव के होते ह। 
दूसरों की पत्नी मां के समान होती ह। 
न्यायशास्त्र पदनेवालों को नेयायिक कहा 
जाता है । 


यं शेवा: समुपासते शिव दति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, 
बोद्धा घुद्ध इति प्रनाणपटवः कतति नपायिकाः। 
सहंलितष्यथ लेनगासनरताः क्ति मोमांपकाः, 
सोऽयं वो विदधातु वाल्छितरलं त्रलोक्यनाथो हरिः ॥। 
26 





परिशिष्टं 


श्लोकासक्रमणिका 
प्रथमो भागः 
पाठ संख्या सुभाषितपद्यानि प° सं० 
1 त्वपेव माता च पिता त्वमेव 7 


त्वमेव बन्धुश्च सच्चा त्वमेव । 
त्वमेव विया द्रविण त्वमेव 
त्वमेव स्वं मम देव! देव 1 ॥ 





2 अनाहूतः प्रविशति अधृष्टो बहु भाषते । 15 
अविश+स्तं विश्वसिति मूढचेता नराधमः ॥ 


3 प्रियवाक्यश्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः । ` 23 
तस्मात्‌ तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ॥ 


4 काकः कृष्णः पिकः कृष्ण. को भेदः पिककाकयोः । 
वसन्तसमये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः ॥ 30 
5 यथा चित्तं तथा वाणी, यथा वाणी तथा किया 1 34 
चित्ते वाचि क्रियायां च, पा्रूनामेकरूपता॥ 
6 हे दारिद्र } नमस्तुभ्यं, सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः । 41 
पश्याम्यहं जगत्सवं, न मां पष्यति कश्चन ॥ 
५. प यदि सन्ति गुणाः पृसां, विकसन्त्येव ते स्वयम्‌ । 47 
जः 
६ तहि कस्तुरिकामोदः, शपथेन विभग्यते ॥ 
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पाठ संख्या सुभा षितपदानि प° सं० 


8 सा भार्याया त्रियं ब्रूते, सः पूत्रो यत्र निवृतिः । 52 


तन्मित्रं यत्र॒ विश्वासः, स देशो यत्र जीव्यते ।। 


9 नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः ! 58 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारतः ।1 


10 आचारः कुलमाख्याति, देशमाख्यात्ति भाषणम्‌ । 64 
सम्भ्रमः स्नेहमाख्प्रात्ति, वपुराख्याति भाजनम्‌ ।। 


11 अकृत्वा परसन्तापम्‌, अगत्वा खलमन्दिरम्‌ । 68 
अनुट्लंघ्य सतां मार्गं, यत्‌ स्वत्पमपि तद्‌ वहु । 


12 उपकत्‌ः श्रियं वक्तु, कर्तु स्नेहमशृत्रिमम्‌ । 72 
सज्जनानां स्वभावोऽयं, केनेन्दुः शिशिरीकृतः 1। 


13 प्राप्य चलानविकारानरु, एत्रुषु मिघरेषु चाथ विद्वत्सु । 78 
नापकृतं नो५कृतं, न सत्कृतं कि कृतं तेन ॥ 


14 इदमेव हि पाण्डित्यं, इयमेव विदग्धता । 83 
यमेव परो धर्मो, यदायात्‌ नाधिको व्ययः ॥ 


15 अपठत्‌ योऽखिलाः विद्याः, कलाः सर्वा अ णिक्षत । 88 
अजानात्‌ सकलं वेद्य, स वै योग्यतमो नरः ।। 


16 कान्य शास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌ 1 95 
व्यसनेन च मूखषणां, निद्रा कलहेन वा॥ 


17 जिता खभा वस्व्रवता, भिष्टाणा गोमता जिता) 103 
अष्वा नितो यानवता, सर्वं शीलवतां जितम्‌ ।। 


18 भुक्तवान्‌ पीतवानू कामं, सानन्दं नीतवान्‌ वयः । 108 
लब्धवान्‌ नो यणः शुध्रं, तदा कि कृतवान्‌ नरः ॥ 


19 विषादप्यमृतं ग्राह्यम्‌, अमेध्यादपि काञ्चनम्‌ । 114 
नीचादप्युत्तमा विद्या, स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ॥ 


पाठ संख्या 


20 


21 


22 


23 


24 


29 


26 


27 


28 
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युभावितपद्ानि 


नरस्याभरणं पं द्पस्याभरणं गुणः| 
गुणस्याभरणं ज्ञान, ज्ञानस्याभरणं क्षमा ॥ 


स्वयं महेशः श्वसुर) नगेशः, सधवा धनेशस्तनयो गणेशः । 
तथापि निक्नाटनमेव शम्भोः, बलोयसी केवलमीश्वरेच्छा ॥। 


परोपदेशे ण्डित्यं, सर्वेषां सुकरं दणाम्‌ । 
धर्मे स्वीयमनुष्ठानं, कस्यचित्त॒ महात्मनः ॥। 


निन्दन्तु नीतिनिपुणाः यदि वा स्तुवन्तु, 
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेच्छम्‌ । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, 
त्याय्धरात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।। 


रामो राजमणिः सदा त्रिराजयते, रामं रमेशं भजे, 

रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः। 
रामात्‌ नास्ति परायणं परातर, रामस्य दासोऽस्म्यहम्‌, 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, दे राम ! मामृदढर॥ 


दधि मधुरं मधु मधुरं, द्राक्षा सिताऽपि मधुरेव । 
तस्य तदेव हि मधुरं, यस्य मनो यत्र संलगति ॥ 


स्पृशन्नपि गजो हन्ति, जिघ्रन्नपि मृजङ्गमः। 
हसन्नपि दछपो हन्ति, मानयन्नपि दुर्जनः ॥ 


सत्यानुसारिणी लक्ष्मीः, कीतिन्त्यागानुसारिणो । 
अभ्याससारिणी विद्या, बुद्धिः कर्मानृसारिणी ॥ 


यथा चित्तं तथा वाणी, यधा वाणी तथा क्रिया । 
चित्ते वाचि क्रियायां च, साध्रूनामेकरूपता ॥ 


नमस्त्रिभ्‌वनोत्त्ति - स्थिति - सहार - हेतवे । 
विष्णवेऽपार - संसार - पारोत्तरण - सेतवे ॥। 


प° सं० 


120 


126 


131 


138 


143 


148 


153 


157 


182 
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पाठ संख्या सुभाषितपद्यानि पु० सं० 
29 कि करिष्यन्ति ववतारः, श्रोता यत्र न विद्यते । 168 
नरतक्षपणके देशे, रजकः कि करिष्यति ।। 
30 कोऽतिभारः ममर्थानां, कि दूर व्यवसायिनाम्‌ 1 173 
को विदेशः सविद्यानां, कः परः प्रियवादिनाम्‌ ।। 
31 करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्‌ । ११४ 
वटस्य पत्रस्य पुटे णयानं बाल मुकुन्दं मनसा स्मरामि 1 
द्ितोयो भागः 
32 यदीच्छसि बणीकतृं जगदेकेन कर्म॑णा । 5 
परापवादशस्येभ्यः चरन्तीं गां निवारय ॥ 
33 गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 11 
यन्न॒ भ्रूतहितार्याय तत्पशोरिव चेष्टितम्‌ ॥ 
34 कण्टकस्य च भग्नस्य दन्तस्य चलितस्य च। 18 
अमात्यस्य च॑ दुष्टस्य मूलादूद्धरणं वरम्‌ ॥ 
35 वदनं प्रसादसदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः । 24 
करणं परोपकरणं येषां केषां नते वध्याः ॥ 
36 आरम्भगृर्वी क्षयिणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात्‌ । 30 
दिनस्य पूर्वाधेपयधंभिन्ना छायेव मैती खलसज्जनानाम्‌ ॥ 
पठामि संस्कृतं निव्यं वदामि संस्छृतं सदा। 
ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्‌ बन्दे संस्कृत - मातरम्‌ | 
37 विषादप्यमृतं ग्राह्यं अमेध्यादपि काञ्चनम्‌ । 36 


नीचादप्युत्तमा विद्या स्त्रीरत्नं दृष्कुलादपि ॥ 
ओंकारए्चाथशब्दश्च द्वावितौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ॥ 
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पाठ संख्या सुभाषितवयानि प° सं० 


38 लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि दशवेषाणि ताडयेत्‌ । 21 
प्राप्ते तु षोडशे वपं पुत्रे पिच्रवदाचरेत्‌ ॥ 


39 दातव्यं भोक्तव्य्रं सति विभवे सञ्चयो न कर्तव्यः । 47 
पश्येह मधृकरीणां सच्चितमथं हरन्त्यभ्ये ॥ 


40 न जातु दुःखं गणनीयं, न च निजसौख्यं मननीयम्‌ । 
कार्यक्षेत्रे च त्वरणीयं, लोकहितं मम करणीयम्‌ ॥ 
महानुभावसंसगेः कस्य नोन्नतिकारकः । 53 
रथ्याम्ब्रु जाह्नवीसंगात्‌ च्रिददौरपि वन्द्यते ॥ 


41 एकोऽहमसहायः ऽह्‌ं ङ णोऽहुमपरिच्छद,. । 39 
स्वप्नेऽप्येव विधा चिन्ता मृगेद्धस्य न जायत ॥ 





42 सवं भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः । 65 
सवं भद्राणि पश्यन्तु मा,कर्चद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


43 दानेन भूतानि वशीभवन्ति, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम्‌ । 71 
परोऽपि बन्धृत्वमुपैति दानैदनिं हि स्व॑व्य्तनानि हन्ति ॥1 


44 जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ 78 
मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीतिम्‌ 
सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पृसाम्‌ ॥ 


45 उद्योगिनं पुरुषसिहभूपैति लक्ष्मीः 85 
देवेन देयमिति कापुरुषाः वदन्ति । 
देवं निहृत्य - कुरु पौरषमात्मशक्त्या 
यत्ते कृते यदि न सिद्धयति कोऽत्र दोषः ॥ 


46 गते शोको न कत्तंग्यो भविष्यं नैव चिन्तयेत्‌ । 92 
वतंमानेन कालेन वतंयन्ति विचक्षणाः 


पठ संख्या 


41 


48 


9 


१0 


31 


५2 


53 


9 


99 


( 208 ) 
सुभा{षतपच्ानि 


वसुमतीपतिना नु सरस्वती बलयता रिपुणापि न नीयते । 
समविभागहरेनं विभज्यते विवुधबोधवुधैरपि सेव्यते ॥ 
यो यमथं प्रार्थयत्ते तदर्थं घटतेऽपि च) 
मवश्यं तदवाप्नोति न चेच्छान्तो निवतेते ।। 


गुणाजंने वलेशमपार्थकं त्यज प्रगल्भतामाश्रय जी व्यते यया । 
गतः स काल सह साध॒चेम्टितैरटरत्रिभेर्यत्र गुणेरजम्भ्यत ।। 


एकः स्वादु न भक्तीत एकश्चार्थान्‌ न चिन्तयेत्‌ । 
एको न गच्छेदध्वानं नैकः सुप्तेषु जागरयात्‌ ॥ 


वरं मौनेन नीयन्ते कोकिलैरिव वासराः) 
यावत्‌ सर्वजनानन्ददायिनी गीः प्रवर्तते ।॥ 


प्राच्छादयति दुरात्मा सुजनः प्रकटयति काले परगुणान्‌ । 
तिरयति भवनानि तमस्तान्येत रविः प्रकाणयति ।। 


परगुणपरमाणून्‌ पवं तीकरुत्य नित्यम्‌ । 
निजह्दि विलसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः ।। 


तन्वी विग्रहिणी कलंकरहिता मुक्ताफलालकृत. 
सद्‌वा गजगामिनी पुलकिता दन्तप्रभाभासिता । 
ए्यामा चारुपयोधरा सुरुचिरा पुंसां मनोहारिणी 
कामं वक्षसि ते पतन्त्वहरहः खड्गाग्रधारा रिपोः ॥ 


तास्तु वाचः समायोज्य यार्िचत्ताकर्षणक्षमाः । 
स्वेषां परेषां विदु्गं द्विषामविदुषामपिं ।। 
छिन्नोऽपि रोहति वृक्षश्चन्द्रः क्षीणोऽपि वर्धंते । 
इति विमृशन्तः सन्तः सन्तप्यन्ते न लोकेऽहिमनू ।। 


बुद्धिर सत्त्व रहिता स्त्रीत्वं तत्‌ केवलं मतम्‌ । 
सत्वं चानयसपन्न तत्पुशुत्वं न पौरुषम्‌ ।॥। 
उपभोगकातराणां पुरषाणामर्थप्तचयराणाम्‌ । 
कन्यारत्नमिव गृहे तिष्ठन्त्यथौः परस्यार्थे ॥ 


प° सं० 


9४ 


103 


109 


114 


120 


128 


134 


143 


152 


( 209 ) 
पाठ संख्या सुभावितपद्यानि प° संर 


56 कि वाससस्तत्र विचारणीयं वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः । 159 
पीक्ताम्बरं वीक्ष्य ददौ स्वकन्यां दिगम्बर वीक्ष्य विष समुद्रः ॥ 


वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरो ॥ 


57 गुस्रह्या गुरुविष्णुः गर्देवो महेष्वरः 1 166 
गुरः साक्षात्‌ परं ब्रह्य तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


| 58 तृणाल्लघुतर तूलं तूलादपि च याचकः 1 172 
। वायुना न नीयतेऽसौ मामयं याचयिष्यति ।। 


॑ 59 हस्तस्य भूषणं दानं, सत्यं कण्ठस्य भूषणम्‌ । 179 
ह्रोत्रस्य भूषणं शास्त्र, भूषणः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 





देयं भोः । अधने धनं सुकृतिभिः नो संचितं सर्वदा । 
श्रीकर्णस्य वबलेए्च विक्रमपतेरदयापि कीतिं: स्थिता॥ 


| 60 सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्यायोगेन रक्ष्यते। 187 
मृजया रक्ष्यते ख्पं कुलं वृत्तेन रक्ष्यते ॥ 


¶ 

| मणिलृठति पादेष्‌ काचः शिरसा धार्यते । 
| यथैवास्ते तथे वास्त काचः काचो मणिर्मणिः ॥ 
` 
। 


61 ढाविमौ पुरुषौ लोके स्वगंस्योपरि तिष्ठतः । 194 
प्रभृश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्चेव दानवान्‌ ॥ 


| 62 यं दवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो 201 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः । 


अहंत्ित्यथ जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः, 
सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः ॥ 
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